प्रहा 1 क्से थे वे उत्तम मुनिवर 1 पाठक, यह्‌ वणन 
पढ़कर उन नि्येन्य मुनिवरो कौ मव्यता, महानता श्रीर उनके 
परमेष्टि पदौ सार्थकता का दर्धन कर सके 1 श्रीन एक 
वारतो श्रपने वर्तमानो मूल कर गृतकाल के मभ्य घर्मा 
रामम विचरण करने लगेगे । कन्तु ज्यो हौ उनका ध्याने 
वत्तंमान दक्लाकीश्रोर जायगा-वे निराश होगे । उनक्तं मनं 
मे मौ भृतको वत्तमान मे देखने को भावना होगी । जिस 
समाज के महामानवोने पुनरुद्धार के वाद, गत शताद्ि तक 
श्रनगार घमं कौ विकशेपत्ता एवं महत्व को कायम रक्छा, वह्‌ गत 
३०।४० पर्पो मं कितना वदल गया ? यह्‌ उववाषय सूत्र श्रौर 
उसका प्रनगार वर्णेन, हमारे सामने सरनतम क्सौटो हं । इम 
पर खूव सनन होना चाहिए । यह्‌ वह्‌ शब्द चित्र हैजौ हमें 
ध्रपने श्राराध्य गुरुवे को महानता समाने के लिएुत््परहु। 


उपपातत वणन के वाद सिद्धं होनेवालो महान्‌ श्रात्माश्रो 
-क्ती, सिद्ध होने कै समय की विशुद्धिकारक प्रक्रियाश्रौर अतम 
२२ गाथाश्रौ द्वारा सिद्ध स्वरूप वताया गयां । 

इव सूत्र में म० महावीर को देशना मे श्रावकघम, 
श्रमणघमं मौर उसकी प्राराघना के फल का सरल ओर स्पष्ट 
वर्णेन हुं । देश साघना श्रौर सवं साधनासे लगाकर, सिद्ध होन 
तक का तथा सिद्धं स्वरूपका निदर्शन किया गया । इस 
प्रकार इस सूत्र की वचस्तु मन्य एव मनोरमह) 


' यौतो यहु सूत्र स्व. श्रागमोद्धारक श्राचायं पूज्यश्री 
प्रमोलकन्ऋछषिजी म. श्ननृवादिल श्रागम-वत्तीसी मे सानुवाद 
प्रकारित्त हु्रा'हंश्रौर न्न. मा. दवे. स्था. जेन शास्त्रोद्धार समिति 
राजकोटसे भी प्रकाशित हुभ्राह, किन्तु समाज के,उपासक- 
वगं मेँ इसके स्वाध्याय करौ प्रवृत्ति नही के ब्ररावर हं । श्रतएव 
समाज में स्वाध्याय क्ती प्रवृत्ति बढाने के लिए सघने यह्‌ 
प्रकाशन कियाहु। 


इसका श्रनृवाद प्रात्मार्थी पं. मुनि श्री उमेशचद्रली म. 
"प्रणु' ने कियाहै । मुनिश्री की श्रागमरुचि श्र्भिनन्दनीय है । 
इस श्रनुवाद में म्रापने टीकाका श्राधार लियाहूंश्रौर पाठकों 
की सरलता के लिए स्थान स्थान पर ट्प्पणिर्ये दीह । इसमें 
पाठमेद मी बहत है, जिससे लिखते, समय करई प्रकार की 
उलक्षने खडी होती हं । मनिश्री ने उन उलक्षनोको पार करते 
हए इस भ्रनूवाद को पूणं किया हं । श्राजततक क्रो प्रावृत्तियो में , 
यह भ्रावृत्ति विश्लेष उपयोगौ सिद्ध होगौ-एेसा हमारा दृढ 
विवास हं । €सके पूवं मूनिश्री ने सुयगडाग सूत्र का श्रनुवाद.. 
किया था, जो सघ द्वारा प्रकाशित हूश्रा था। भ्राज वह श्रनू- 
पलन्व हुं ओर उसकी माँग बनो हुई ह । यथासमय उसकी 
सकशोचित द्वितीयावृक्ति भौ प्रकाशित करने का विचारह। 


मूनिराजश्रीने इस प्रनुवादकोवि. स. २०१६ भाद्र- 
पदक ५को पूणं कियाथा। यह अनुवाद सलाना चातुर्मास 


क्षी स्मृतिषूप हं । हमारी कटिनादइयों क कारण इसका प्रकाशन 
श्र हुश्रा ह । इस श्रनुवादको प. श्रीं पेवरचदजीं सा. बल्या 
वीरपुत्र (वत्तंमान श्री वीरपुत्रजी महाराज सा.) नै.स्यानकवाषी 
जेन समाज के ्रादक्षं सयमी सत वहुभ्रृत प मुनिराज श्रीसमयवे- 
मलजी म. प्ता. को सुनाया भौर सशोघन किया । इस प्रकार 
यह्‌ प्रकाश्चन प्रामाणिक वन गया ह । इसके प्रूफ सशोधनर्मे 
सावधानी रखते हुष्‌ भी दृष्ट्दोषसे श्रशुद्धिया रहगरई हे । 
क प्रशुद्धिया प्रेस मश्लौन पर पहुंचने के वाद हुई ह, जिनका 
शुद्धि पत्र दिया गयाह 1 इनके सिवाय भी भ्रशुद्धिर्यां रहगरई 
हो, तो पाठक सुधारलेगे भ्रौर हमें सूचित करने कौ कृपा करेगे । 


इसके प्रकाशन खचं मे सघ को, श्रीमान्‌ सेठ तेजराजजी 
साहुव बोरुदिया, जसनगर (केकिद) मारवाड़ (्यावसायिक 
निवास स्थान बागबाहरा (म. भ्र.) सेसपे ११११) गौर एक 
खौचन निवासी महानुमावको भोर से भी प्रायिक सहयोग 
प्राप्त हरा हूं । श्रतएव सघ श्रपका पूर्णं श्राभारी ह ' सव 
का प्रकाशन ज्ञान प्रचार के लिए होता हं । इसका मूल्य लागत 
के श्रनृसार होता हं श्नौर प्राप्त मूल्य का पुन साहित्य प्रकाशन 
मे उपयोग होताहं । सघ केद्वारा प्रकाशित साहित्य का 
खमाज में श्रच्छा उपयोग हभ्रादह म्रौरमांगवनीही रहती 
हे । श्रव सघ, मगवतीसूत जसे विशाल ग्रागम का प्रकाशन करते 
जा रहाहं। घमेलील धर्मबन्धश्रो के उदार सहयोग स यह्‌ 


बड़ा काये भी सरलता पूर्वक सफल होगा-यहे हमारा विवास 
ह । 

समाज के जिन उदार घ्म॑-प्रेमी महानुभावो ने संष 
दवाय श्रागमज्ञानके प्रचारमें सहयोग प्रदान कियाहू'उनके हम 
ध्राभारी रह । राक्षा ह कि श्रन्य महानुभाव भी इस शुभकायं 


मे पूणं षहयोग प्रदान करेगे । 


मानकलाल पोरवाडइ एडवोकेट-प्रध्यक्ष 


ज्येष्ठ कृ. ३ स २०२० | क्षरवततचद भडारी -उपाध्यक्ष 
वीरस २४८६ सपत्तराज घाडीवाल 

११-५-६३ रतनलाल डोली -प्रत्रानमन्त्री 
वाबूलल सराफ मन्त्री 


जशवतलाल शाह्‌ ५ 
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गप्रा 


निभ्न लिखित चौतीक्च कारण टालकर स्वाध्याय करना 
चाहिये । 


ग्रकाकर पष्य १० अस्वाध्याय कालपयतवि 


१ वडातारराद्रदेतो एक्‌ प्रहर 
२ उद्य भ्रस्त के पमय लाल दिशा जबतक रहै 
३ श्ल में मेघमजनारो तो दो प्रहर 
+ बिजली चम्कैतो एक प्रहर 
५ ,) विजल्तीकड्केतो दो प्रहर 


& शुक्ल प्त की १-२-रे कीरात प्रहर रत्नि तफ 
७ भ्राकाशमें यक्षफाचिन्दद्ो अबतक दिखाई दे। 
८-& काली च्चौर सफेद पश्र जबतक रहे 
१० श्राकाश मण्डक्त धूलि से ्रच्छादित हो 


गा प्रतरली १0 अष्वाध्याय 
११-१३ हृड़ी, रक्त श्रौरं मांस, ये ति्न्च के ६० हाथ 


1) 


के भीतर हो । मुप्यकेहोतो १०० हाथकेभीतर 
दो । मनुष्य की हड़ी यदि जली या धुल्लीन 


हो तो~१२ वर्षं तक । 
१४ अशुचि की दुर्गन्ध आवे या दिखाईदे तव तक 
११५ श्मशान भूमि- सौ हाथसेकमद्रहोतो 


१६ चन्द्रग्रहण-खड ग्रहण मेँ 2 प्रहर, पूर्णं होतो १२ प्रहर 
१७ घ्य ग्रहण ” १२ » १६ 
१८ राजा का श्रवसान होने प्र, जबतक नया राजा घोपित 

नदहो। 
१६३ युद्ध स्थानके निकट जब तक युद्ध चक्षे । 
२० उपाश्रय में पेचेन्द्रिय क्रा शव पड़ा हो,जव तक पडा रहे । 
२१-२५ भ्राषदु, माद्रपद, भ्ाधिन, कातिक्र रौरचेत्र की 

पूरिमा दिनि रात 
२६-२० इन पूर्णिमा फे बाद की प्रतिपदा र 
२१-३४ प्रातः,मध्यान्ह,संध्या चनौर चदव रात्रि १-१ पह । 

उपरोक्त अस्वाध्याय को टालकर स्वाध्याय करना 
चादिए । सुले मह नहीं बोलना वथा दीपक के उजाले पे 
नहीं वांचना चाहिए । 

नोर- मेष गज॑नादि मे धषकाल, श्रार््ा नभन्न से पुवं भौर 

स्वाति के बाद का माना गया है । । 
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प्राय कथि 


प्रत्येक घमं बन्धु प्रौर बहिन को नित्य स्वाध्याय करना 
चाहिये । स्वाध्पाय से भरात्मा पविच्र होती ह । ज्ञानावरणीय 
छमं कौ निचरा होकर श्रात्माकौ ज्ञान पर्याय खुलत्तीरह। श्री 
उत्तराध्ययन सध भ्र. २९ म कहा कि- 
““सञ्छएणं मते जीवे फ जणयई १ सञ्छाएणं नाणा- 
वरणिज्जं कम्मं सवे" ॥१८॥ 
वू्वाचिाये फरमाते हे कि- 
नवि श्रत्थिनविश्र हो ही सञ्फायसमे तवोक्षम्मं" 
प्र्थात्‌-स्वाध्याय के समान दूसरा कोर तप नहीं 
होता । 
भ्रतएव भ्रात्मा की पचित्रता ओर समाज मे सम्यगज्ञान 
का विकाश करने के लिए स्वाध्याय श्चवदय करे । नित्य करे । 





पुम नमो जिणाणं जियमयणें घा 
उववाइय सुत्तं 


नगरी वरन 


९~ तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नाम नयरी 
होत्या । रिद्ध-स्थिमिय-समिद्धा, > पयुदय-जश-जाणवया 
श्राहण्ण-जणए-मणुस्ा हल-सयसदस्प-संकिट-पिकिट-लद्र- 
पण्णत्त-सेउसीमा इक्छड-संडेय-गाम-पडरया ¬ उच्छु-जव- 
सालि-कलिया गो-महिस-गवेललग-प्पभूया; 

उस काल ओर उस समयमे च्चम्पा' नामकी नगरी 
थौ । वहु छऋद्धिगासी (= भवनादि से बढती हुई कलावाली), 





> पाठान्तरे-"पमुहय-जणुज्जाण-जणवया' । 
+ पाठान्तरे-.."सालिमालिणीया' 1 
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स्थिर (-भयसे रदित हौनेके कारण, जनता को निवास 
सम्बन्धी चञ्चलता से रहति ) श्रौर समृद्ध (न्व्यापारादि 
श्राजीविक्ता के साघनो कौ सुनभता, प्रचुरता श्रीर व्यापकता 
के कारण घनघान्यादि से युक्त } थौ । वहां नगरी-निवासी 
प्रीर देशवासी प्रसच्च रहते थे, श्रत (वह नगरी ) जन-मनुप्यो 
से भरपूर थी । उसके श्रासगास लम्बौ दर तक संकडो-दजारो 
भ्रथवा लाखो (= १००९१०० ०न्लाखो }हलो के द्वारा जोतने 
ओौर बोते से सृन्दर भौर योग्य वनी हई एव मागं रूप सोमा 
से युक्त भूमि थी। (उस्र नगरी मं) पमूर्गो मौर तरुण साण्डो 
के वहुत-से समृह थे । ईख जौ श्रौर शालि से ( लहलहाती 
हुईं वहाँ को भूमि) भली लगतौ थी । गायो, मेप्तो ओर भेडो 
को प्रधिकता थी । 


रिप्पण-१ उववाइय (=श्रीपपातिक) मं उपपात-वेक्रिय शरीर 
(नारक श्रौर देव) मं जन्स भ्रीर सिद्धि-गमन के विषय में प्रदनोत्तर 
हए हं 1 यह उपाग हं 1 श्राचाराग सूत्र के सत्यपरिण्णा (शस्त्र-परिज्ना) 
नामक पहले श्रघ्ययनं के पहले उदेशक फे “एवमेर्गेसि नो नायं भवद्‌, 
प्रत्य मे श्राया उववाइएं . इत्यादि सूत्र में श्रात्मा के निस उप- 
पात भाव का निदे किया गया हु, उसका इस श्रघ्ययन मे विस्तार किया 
गया ह \ श्रत इस श्राक्ञय कौ समीपता क्ते कारण, यह्‌ श्राचाराग का 
उपाग कहा जाता हं । (-रौकाकार) 


एसी घारणा प्रचलित ह्‌ किश्रग के किसी एक विषय को चेर 
जिसमें विस्तार से उसका ग्याख्यान किया गया हो, उसे उपांग कहते है 1 
विभिन्न उपागो का सम्बन्ध श्रगो के साय जोड़ा जाता ह ! इस वातत फ 
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पुष्टि टीकाकार के उपर्युक्त कथन से मी होती ह । 


२ (उस काल. -उस समय . वत्तमान भ्रवसपिणी फे चतुर्थं 
विभाग लक्षणवाले सामान्यकाल फो उस कालः शरीर जिसमें वहु नगरी, 
राना श्रौर परम तारक वधमान स्वामौ विद्यमाने ये, उस विशेष काल को 
"उस समय' कहा गथा ह । (-रीकाकार) 

३ “ . „नगरी यी'-जिस समय इस सूत्र का निर्माण हृश्रा या, 
उस्र समयमे भी चम्पा नगरी विद्यमान यी; फिर भी ^. नगरी यी" 
एसा भूतकालिक प्रयोग क्यों किया गया ?~-कारण, श्रवस्पिणीकाल 
{ = ह्रसकाल) को श्रपेक्ला से । क्योकि निसं फाल फौ कहानी कही 
जा रही ह-उस काल फौ विभूति के समान, जिस समय मेँ कहानी कही 
जा रही है-उस समय मं विभूति नहीं थौ 1 (-टीका०) 

टीकाकार फे कथन से यह्‌ सुचित होता ह कि फालद्रव्यं के 
निमित्त से व्र्व्यो छी श्रवस्या में सदा परिवर्तन होता रहता ह । वचस्तु 
क्षण मात्र भी एक-ती श्रचस्था मे नही रह्‌ सक्तौ । कुखक्षर्णो के पह 
ही घटित प्रसर्गों के लिये भूतकालिकक्रिया का प्रयोगदही इस वातको 
सिद्ध कर रहा ह । श्रत द्रव्य की यहु परिभाषा विलकरुल सही ह कि 
^जो श्रपने सनातन गुर्णो में स्थित रहते हुए, नर्द-नई श्रवस्यार््रो को 
धारण करे या पर्यायो में गमन करे" । 


४ संकडो-हनासो हलो ... * इस सूत्राश् मे नगरी फी लोक- 
बहुलत॑ श्रौर स्े्न-वबहुलत्ता बतलाई गर्ई हं \ (-टीकाकार) 


टीकाकारः ने इस सूत्रा के दो श्रयं-चिकल्प श्रौर दिये ह- 
ग्लावो हलो के हारा खडी हुई.. नहरों के हारा सिच्न्चित 


बनी हुई कहौ गई है सेतुसौमा निसकी एसी! 1 


1 । उववाइय सु. १ 
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गया ह । पयोकि प्रमुदित लोकही क्रोडा के लिये रक्करूटों का पोषण 
फरते हं श्रौर साण्डं का (सांड रूपमे) पालन करते हं। (-टी०) 


६ शख...” इस सत्रां से जनता के प्रमोद का कारण बताया ) 


गया है । कर्योकि इस प्रकार कौ वस्तुश्रो के श्रभाव में जन-पमोददो 
ही नहीं सकता । 
श्रायारन्त-चेईय-जुषई-वि विह-सणिणिविड-वहुला" 
उकोडिय-गाय-गंटि- भेय- मड-तकर -खण्डरक्ख -रहिया > 
खेमा णिरू्दवा; 
श्राकारवान्‌ ( = सुन्दर शिल्प कलामय } चैत्यो 
( = स्मारक मन्दिरो) काश्रीर युवत्तियो के विविध सच्चिवेशो 
का बाहुल्य था । श्रौत्कटिको ( = रिश्वतखोरो ), ग्रन्थि मेदको 
( = गिरहुकटो }, भटो ( = उठारईगी रो-उचक्को ), तस्करो 
(=चोर उकुम्रो) रौर खण्डरक्लो ( = शुल्कपालो,दाणियो ) 
के उपद्रवसे रहित, क्षेम से युक्त भौर शासको कै श्रत्याचारं 
से रहित (वह नगरी) थी 1 
टिप्पण-७ श्राकारवान्‌ चैत्य ....“ श्वैत्य शब्द का प्रयोग शानो 
मे श्रनेकश्रर्यो मं हश्राहं। जसे कि-फहीं ज्ञान श्रयं में, कहीं जिनेश्वर 
देनो फो जिन वृक्षो के नौचे क्ञान फी प्राप्ति हई यौ, उन वृक्षों फे विरे- 








# पाठान्तरे-्ररिहतचेर्दय-नणवय-विसण्णिविह बहुला! पुन 
पाठन्तरे-'घुपाग-चित्त-चे्ईय-नूय चि सण्णिविटुवहुला' । 
> पाठान्तरे -'उक्कोडिय गाह्‌ गठिमेय . † 1 
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षण रूप भें, कही चौतरे सहित वृक्ष के श्रये मं, कहं पुवं पुच्षो के स्मारफ 
चिन्ह के श्रयं मे, कहीं इष्ट देवता की प्रतिमा के श्रयं मे, कहीं उद्यानं 
के श्रयं में श्रौर कहीं चिता पर वर्ने हए चरण-चिन्हौ, खाभ्बियो श्रोर 
छतरियों के रथं में । यह पर टीकाकार नें इस शब्द फा श्रयं देवतायतनः 
( = देवकरुल ) किया ह श्रौर पाठान्तरे कौ ष्याख्या में ्रहेच्चेत्य' 
वस्तुत" यहा यह शब्द बीर या विदिष्ट पुरुषो के स्मारक-मन्दिरो के श्रयं 
मे प्रयुक्त हुश्रा हो, एसा प्रतीत होता है । क्योकि (युवतयो के सक्षिवेदा' 
के साथ इस पद का उल्छेव ह । श्रत वे एसे स्थान रौन चाहिए कफिनजो 
पूर्वं पुरुषों की स्मृति में बने हृए होने पर भी, जहा विविव सतारिक 
प्रवृ्तियां चलती ह, कला श्रावि का प्रदं होता रहता हो श्रौर जीवन 
के कड्वे-मौठे प्रसग उपस्थित होते रहते हो, निनका जन-संस्कार फे 
यनाव-विगाड मं वड़ा हाय रहता ह! 


'युवतियो के सन्निवेश" का श्रथ, टीकाकार ते "पण्य तरुणियो के 
पाटकः फिया हं \ 'जुवद" श्रौर 'सण्णिचिहु शब्द वेश्याग्नो ॐ मोहत्ले- 
यह्‌ श्रयं करने से पुवं कुष्टं विचारणा के लिये प्रेरित करते है \! "पण्यतरुणी' 
शब्द का श्रयं यह्‌मीहो सकता हं कि जन-सावारण के सहवास भें 
श्रानेबलौ एसो स्त्रियां, जो कण्ठ, सूय श्रीर कला का प्रददानि करती हो, 
दन विषयों से सम्बन्वित शिक्षण देकर, श्रपनी श्राजीविका चलाती हो- 
यौन सम्बन्धी क्षिक्षण नी देतौ ह श्रौर राज्यनीत्तिभें भौ दखल रखती 
हो, था राज-शासन मं को कायं सावनं मे जिनका उपयोग होता हौ +" 
उनमें करई वगं होन की सम्भावना ह । उनम कुच एेसौ भी हो सकती हः 
जो श्राजौवन धर्ष देह का भोगेच्छा से स्पशं भी न करती हौँ। कुख 
तरणियो को गृहवाक् मे भ्रविष्ट होने कौ समाज से स्वीकृति श्रीर राजान्न 
भौ प्राप्त होती थौ \ कइयौ के जीवन मं रानाक्ा से कितने ही पुरुषो 
का श्रागमन होता या श्रौर करई विलासिनि्यां मौ होगी ! उन्हे राज्य- 
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संरक्षण प्राप्त था एसा श्रयं करने में प्राचीन चर, इतिहास श्रौर 
लोक कथा का श्राघार ह! 


८ <रिश्वतखोर ` इस सूत्राश्च से उपद्रवकारियों का श्रभाव 
सुचित किया गया ह । (-दीका०) राज्य का सुप्रबन्व श्रौर जनता मं 
बुरे सस्कारो के श्रमाव के साय हौ; श्रात्मरक्षण, श्रात्म-गौरव एव 
सम्पन्नता युक्त तुष्टि का भौ सुचन होता हं । 


सुमिक्खा वीसन्थ-सुहावापा श्रणेग-कोटि-कुडुम्बिया- 
इण्णए-शिन्वुय-सुष्टा, नड-नदग-जघ्न-मल्न-युद्िय-वेसंषय-कहग- 
पवग-लासग-्राःक्खग-लख-मंख-तूणय्ल-तुब-वीणिय-अणेग- 
तालायराणुचरिया; अआराघुज्ञाण-श्रगड तलाग-दीरिय- 
वप्पिशि-गुणो-ववेया [ नदणएवण-सननिम-प्यगासा + ]; 


वहां भिक्ुमो के योग्य उचित भिक्षा मिलती थी; 
क्योकि (विभिन्न मतावलम्बौ) विश्वस्त ( = निर्भय) मनुष्यो 
का (वहा) सूखपू्वंक निवास था श्रौर श्रनेक कृटुम्ब्रियोसे 
घनी वस्ती होने पर भौ (भ्रापस्र मे) श्रगान्ति-जनक व्यवहार 
का श्रमावहोने से-सतोष होने से समी सुखसे रहते थे । (वह्‌ 
नगरी) नट (= नाटक करनेवाले), नत्तंक ( = नाचनेवाक्त, 
नृत्यकला-विश्ञारद } "जल्ल ( = रस्सी पर चटठकर, कला दिखलाने- 





+ घ्वचित्‌ पठयते श्र्यात्‌ टीकाकार केँ कथनानुसार यह्‌ पाठ 


सवं प्रतियो से श्रनुमोदित नहीं हं । [ ] एसे कोष्ठक गत पाठो के लिये 
यही भ्रसिप्राय समन्नना चाहिए 1 


= प 


णि 
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वाले), मल्ल ( _ कुरत करने वाले ) मौष्टिक { = मुष्टि 
प्रहारको कला मं दक्ष }, विडम्बक ( = बिदषक ), कथक 
( = कथावाचक ), प्लवक ( = उद्छलने वाले श्रथवा नदी 
प्रादि को त्िरने वाले), लासक (वीर रसोत्पादक् गाथां 
-रासक गानेवलि), श्राख्यायक ( =शुभ-ग्रशुभे का कथन 
करनेवलि), लख ( ्वासिकेश्रग्र भाग पर खेलनेवारे); 
मख ({ = चित्रपट दिखाकर प्राजीविका करनेवादे), तुणदइत्ल 
( = तूण" नामक वाद्य कौ बजानेवाे ), तुम्बवीणिक 
( = वीणावादके) ओर तालाचर (= ताल बजाकर की 
दिखन्ाने वाले) (इन व्यवितयो) केद्वारा पुन पूनः सेवित 
थो । वहां कई गृहवाटिकाएं (= श्राराम, जिसके लताकूञ्जो 

` में दम्पतो श्रादि क्रौडाकरते हो, एसे बगीचे ), सात्रेंजनिक 
वगीचे { = उद्यान, उत्सव प्रादि में बहुजन भोग्य विपुन फूलो- 
वाले वृक्ष श्रादिसे धिरे हुए भूमिखण्ड), कुएं, तालाब, म्बी 
चावडियं ( = दो्िका) ्रौर जलक्यास्यिां थी । [नदन वन 
के समान सुगोसित थी] 


उच्विद्ध-विउल-गंमीर-खाय-फलिदा चक्क-गय-युसुटि- 
श्रोरोह-सयग्वि-जमल-कवाड-पषण-दुप्पवेमा धरु-कडिल-वंक- 
पागार-परिकिखत्ता कविसीसय-बद्र-रईइय-संटिय-विरायमाणा, 





¶ जल्ल छब्द का श्रन्यकृत श्रय-राजा की प्रलंसा फे गीत स्तोत्र 
पठृने वाले \ 
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श्रटालय-चरियःदार-गोपुर-तोरण-उण्णय-एविभत्त-रायमगा 
देयायरिय-रदय-दट-फलिद-दद कीला; 


वह्‌ नगरी ऊँची, विस्तीएौ, गहरी गीर उपर से चौड़ी 
खाई से युक्त थी । (जिसमे) चक्र, गदा, मुगुण्डि ( = वदुक 
लैसा शस्त्र विगेष), श्रवसेव ( = श्नन्तर प्राकरार-टी° या नगर 
दवार के सामने शत्रू-सेना के दाथियो श्रादिको रोकने के लिए 
घने हृए मजवूत साधन }, शतघ्नी ( = एसी महायष्टि या 
महाशिला, जिसके गिराये जानें पर सेको मनुष्य मर जाति 
हे) भोर दरवाजे के निर्द्र कपाट-युगल के कारण, (शुभ्रो 
का) प्रवेश करनाकटठिन था । घनृष के समान टेटे नगर कोट 
( प्राकार) से (वह्‌ नगरी) धिरी हई थी। (उस कोट 
मे) विशिष्ट श्राकारके वनाये हुए गोल कविसीप्तग' ( = भीतर 
से शन्नुसेना को देखने के लिये याश्रन्य कायं के लिये 
बन्दरके शिरकेश्राकारके वने हुए खेद) शोभित हो र्हैय 
श्रीर (वह कोट }) अ्रटारक (= प्राकार के ऊपर बने हुए 
प्राश्रयस्थान); चरिक (कोटक वौचर्मे वना हुश्रा भ्राठ 
हाय चौडा मागं), द्र (=परकोटे में बने हुए छोटे हार- 
चिडकियां ), गोपुर (नगर हार ) गौरः तोरणद्वार से 
उघ्नत था, जिससे राजमाग सुन्दर ढग से विभक्त हो जाते थे। 
(उनद्वारो की) भ्र्गलाएं श्रौर इन्द्रकील ( नगर द्वार कै 
भवयव) कुशल क्िल्पाचार्यं कै द्वारा निमित्त हृए चे । 
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विवशि-बशिच्छत्त ^ -सिषिपादण्ण -निच्छुय-सहा धिघा-डग- 
तिग -चरउक्क -चच्चर -पशियाथगण -विविह - वत्थु - परिमडिया 
सुरम्मा,* नरवई-पविहणण-महि्ह-पदा शअरणेग-वर-तुरग- 
मत्त-कुजर-रद-पदक्रर-सीय -संदमाणीया इष्ण -जाण-जुग्गा, 
विमरल-शध-एक्तिणि-सोभिय-जला, पंड्र-वर-भवण-पणिणि- 
महिया उत्ताण-णयण-पेच्छणिज्ञा"पासादीया दरिसणिज्जा 
्रमिरूवा पडिरूवा । ॥१॥ 

हाटमागे, व्यापार के केन्द्र श्रौर शिलिपयो (= कुम- 
कार श्रादि कलावि्ारद-जिनके द्वारा जनप्रयोजन की सिद्धि 
होती हं एसे कुशल कलाविदो) कौ विपुलता से (वहां) समी 
तरह से भ्रमन-चैन था। त्रिकोण स्थान, त्िराहे, चौक भौर 
चार से श्रधिक मार्गो के सगमस्थान, वतंनो की दुकानो श्रीर 
विविधं मकानो से सुदोभित थे-ग्रति रमणीयथे। राजा के 
गमनागमन से (दशेनोत्सुक मनुष्यो मौर सवारी में चलनेवाके 
मनूष्यादि कै कारण) राजमार्गे मं भीड लगी रहती थी। 
(मागे मं)श्रेष्ठ घोडे, प्रस्त हाथी, ढकी हई पालखिर्यां 
( = शिविका) पुरुष प्रमाण पालखिया (स्यदमानिका), रथो 
के समूह्‌, गाड्या आदि यान ओर डोलियां श्रात्ती-जाती 





ॐ वाचनान्तरे छेत्त शब्दस्य स्याने छेय ्षब्दोऽघीयते । 


पुस्तकान्तरेऽयोयते-सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्वर-चउम्मुट्‌- 
महूपहेसुं पणियावण-विविहु-वेस-परि-मडिया' । 
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रहती थौ-इनका जमधघट लगा रठता था। विकमित कमल 
मोर नव॒ कुमुदनियो से शोभित जलाशय (मागं में 
पडते) थे । (मागं के दोनो क्िनारो पर) (सफेदीसे) 
धवल (वने हए }) श्रेष्ठ भवनो (की पक्िर्या }) भव्य 
(लगते थे) । नगर को देखते समय श्रखिं ऊंची उठी हुड रहं 
जातो थी- पलके गिरती ही नही थी। नगरी का देखाव चित्त 
को प्रसन्न करनेवाला, अ्रखिो को नूभानेवाला, ्रपने मंभनको 
रमा लेनेवाला गौर हृदय मे वक्ष जानेवाला था । 
टिप्पण-& "नरवइ. पहा' इस सुराश्च के टीकाकार कृत दो 
भ्रौर भ्र्य-विकल्प--"जिसके राजा के द्वारा श्रन्य राजाश्रो कौ प्रभा निरस्त 
हो गई हो, एेसौ नयरी' श्रयवा श्रन्य राजाश्रो फे दारा जिसके राजाको 
भ्रभा विक्ञेष रूपसे फली हो, एेसी नगरी 1 


५ ९ 
चत्य वसन 


ब~ तीसे णं चपाए णयरीए बरिया उत्तर-पुरत्थिमे 
दिसि-भाए पुण्णमदे णम चेइए होत्या । चिरादईए पुव्च- 
पुरिस-पणणत्त पोराणे, सदए वित्तिए ‡ णाए, सच्छ॑तत 
सनज्फ़ए सवटे सणडागहपडाग-मंडिए; ° सक्लोम-हस्थे कय- 
वेयदिए, लाउद्छोईय-मदहिए गोसीस-सरस-रत्त-च॑दण-ददर- 

> (कित्तिए' ति पाठान्तर 1 

@ चाचनान्तरे-(सपडाए पडगाइपडाग-मडिए' 1 
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दिण्ण-प॑चगुल्ितसे,उवचिय-चंद ए-कलसे चदण-षड-सुकय- 
तोरण पडिदुचार-देष-माए, आासत्तोसत्त-विउक्ष-बद-बग्यारिय 
मन्ल-दाम-कलवि; 
उस चम्पा नगरी के बाहर उत्तर-पूवं दिक्षाके भाग 

मे 'ूएैमद्रः नामका चैत्य ( = ग्यतरायतन) था। वहु बहुत 
काल पहले का बनाहृ्राथा । गये कारमं हुए मनुष्य भी 
उसको प्राचीनता के बखान किया करते थे । उसकी प्रशसा 
के गौत वत्त चुके थे । उस चैत्य की (चढावे श्रादि मे ्राई 
हुई) सम्पत्ति थी । (योग्य निर्णायकता के कारण वह) न्याय- 
शील था । वहु छत्र, ध्वज, घण्टा, पताका श्रौर श्रत्तिपताका 
(चोटी पताका से उपर उटी हुई बडो पताका) से मण्डित 
था । वहां रोममय पीषिर्यां थी, वेदिका वनी हई थी, भूमि 
गोवर श्रादिसे लीपी हुई थौ ग्रौर भीतं खडो-चूनै प्रादि से 
भग्य वनी हुई थी । (मीतो पर) गोरोचन शरीर सरस रक्त 
चदन के पाचो प्रगुलौ रौर हेली सहित ( हाथ की ) छपे 
लगाई गई थी । चन्दनकलश (= मगलघट ) र्खे हुएथे। 
प्रत्येक द्वार के देशभाग चदनघटभ्रौर तोरणो से युक्तथे 
वहां भूमि प्रौर छत को छती हुई विस्तृत गोल श्रौर लम्बी 
फूलमालामरो का समह (श्रलद्धुरण न = 

टिप्पण-१९ (सदिए धु गा दीवि 3 
प्रसिद्धि, जिसकी प्रसिद्धि होगर्ई,ही उसे श है ^ 

'वित्तिए' श्रौर त पक्के हव कल्प श ॥। 
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वृत्तिद = श्राभित लोगो को जो वृत्ति ( = श्राजीविका) देता ह 1 

ज्ञात = श्रनुभव में श्रा हुई उसकी प्रसन्ततासे लोर्गो के हारा 

जिसकी सामर्थ्यं जानी गई हो ।(-टी०) 

३ "लाउल्लोदय-महिए" पद फा निम्न श्राय का श्रयं भो सभव हू- 
प्लाइय' = भूमि श्रौर भीतो के योग्य उपकलेपन से श्रीर “उल्लोदय' = 
चदोवे श्रादि दत टी सजावर से, 'सहिए' = वह्‌ चैत्य भन्य लगता था! 
पच-वण्ण-सरस-सुगहि-यक-पुप्फ-पुंजोययार-कलिए कालायुर- 
पवर-कुदुरुक-त्रुक-पृुध-मधघ-मवत-गंुद्धधाभिरामे सुगंध-वर 
-गंघ गंधि गंधवद्िभएणनड-नडग-जज्- मन्न- युदय वेलबय 
-पथग-कदग-लासग-अ्ाइकवग-लेल-सख -तणश्ल-तुव-वीणिय 
-भुयग-मागह-परिगए) बहुजण-जाणवयस् विस्सुय-किततिए, 
वहुजणस्म « ्ाहुस्॒ आहुणिज्जे पाहुशिञ्जे अचणिज्जे 
वदणिञ्जे नर्मसणिञ्जे पूयणिज्जे सक्ारणिञ्जे सम्माणणिन्जे, 
कल्लाणं मगक्ञ देयं चेश्यंविणएणं पन्जुवासणिज्जे 
दिन्वे सच्च सचोबाए सर्णिहिय-पािदहेरे जाग-पदस्स-भाग 
-पडिच्छए ८ बहुजणो अच्चेह्‌ आगम्म पुर्णमद्‌ चेदयं 
पुणण भरद चेदय । 

वह चैत्य पचरगी सरस सुगन्धित, देर के ठेर उाङे 
गये फूलो को पूजा से कलित ( = शोभित) था । काङे भ्रगर, 

% फवचिदिदं न दयते-टी० 1 

ॐ याचनान्तरे-"यागमागदाय सदस्स पडिच्छृए' 
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श्रेष्ठ कुदुरुक्क ्रौर तुरुक्क के धूप की महक से युक्त गघके 
दवारा (वातावरण) प्रभिराम (= मनोरम) वना रहताथा। 
सुगव से सुवासित रहता था । महक कौ लपट उठा करती थी- 
सुगधित धुएं कौ इतनी प्रचुरता थी कि जिससे (गव की) 
गोल गृटिकाएं ( = छल्ले) बन रही थी । वहु चैत्य नट, नर्तक, 
जलल, मल्ल, मौष्टिक, विदूषक ( = हास्यकला-मरमज्ञ) ,प्लवक 
( =त॑राकया वानरचेष्टा करनेवाले ) कथावाचक ( = कथक), 
रासकोके भ्रालपक, भविष्य भाखनेवाले, बसि के श्रग्रभाग 
पर खेलनेवि, देवता-कीर प्रादि से सम्बन्धित चित्रपट 


दि्रलानेवाले, तुनतुनौ वजानेवाले, वीणा-वादक, भृजग-भोमि 
या भोजक-पुजारी (= भूयग) श्रौर मागघ ( = भाट, यरो- 
गान के गायको) से पूरा भरा रहता थः बहुत से पुर-निवा- 
सियो ओौर देश-निवास्सियो मे उसकी कीत्ति कण-परम्परा से 
फली हुई थी । बहुत से नागरिको-ग्राहोता ( = दानियो- 
पूजको) के लिये (वह्‌) ्राह.वान करने योग्य,विरिष्ट रीतियो 
से ्राह.वान करने योग्य, चन्दन श्रादि सुगधित द्रव्यो से प्रर्चना 
करने योग्य, स्तुतियो से वदना करने योग्य, ्रगो को भूकाकर 
नमस्कार करन योग्य, फूनो से पूजने योग्य, वस््ोसे सत्कार 
केरने योग्य, मन से ध्रादर देने योग्य, कल्याण~मगल-देव श्रौर 
इष्टदेव रूप (मं मानकर ) विनय सहित पर्युपासना करनं 
योग्य, दिव्य सत्य, (वादित) उपायो क्रो सत्य बनाने बाला, 
सेवा को निष्फल नही जाने देनेवाला, दिभ्य प्रातिहायं 
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( = प्रतिधय, ग्रतोद्धिय कार्ये) ने युवन ओर टदेजारा प्रकार 
की पूजा को चाद्रनेवाला या व्रहुजन प्रभद्र चव्य पर 
प्रा-भ्राकरके प्र्चना करतयथे। 

टिप्पण-४ 'पष्णमह चेदय पुण्णमद चेदय । इति श्रव्र द्विदचनं 
भदि्ति-सम्भ्रम-विवक्षयेति | प्रयत्‌ 'पुष्णमद्‌ चेदय" इस पद फ पृनरायुत्ति 
जनता फी भति फे श्रचेकाफो दरमातो हं । 

५ दस सूत्रमें चैत्य फौ स्थिति, उसका होनेवाला उपयोग श्रीर्‌ 
उसके प्रति जनसमाज फी भावना फा व्णनयपिया गया ह! प्राय उम 
ग्यतरायतन में, विविध फारणें से लोगों फौ चहूत हौ प्रास्या यौ 1 उनको 
दृष्टि फे श्रनुसार उनके लिये चह्‌ पूजनीय-घ्रचनोय शरोर सत्य प्रादि या 
श्रत यह्‌ सुतर बहुजन" फौ दृष्टि कौ श्रोर न्वेतमाय फहु रहा ह-रूषर- 
फार फ दृष्टि फा इसके साय यु भी सम्यन्य नहीं है । इतत बात कौ 
पुष्टि "वहुजनणजाणवयत्स' 'वहुजणस्स श्राहूुस्स' सूत्रा से भो होतौ ह 1 

शका-सुत्रकार जव उस दृष्टि से सहमत नहँ ह, तव फिर उमका 
इतना लम्बा, श्रलकृत भाषा मे श्रांखो फे सामने दसा हो दृश्य खटा 
करने फौ दया श्राचश्यकता यी ?~'जमा हो वसाः वर्णन करना, सूत्रकार 
फोदृष्ट हो सफता हुं 1 किन्तु एसे वर्णनो फो फिस ध्यान -किस मावना 
फे श्रन्तर्गत गिन ? प्तयोकि वोत्तराग-माम चह स्वाघ्याय-च्यान उत्तम 
भ्रोर फर्तव्य हं, जो वीतरागता फा पोपक हौ । क्या यह्‌ विकया-सन्मागं 
से विचलित फरनेवाला कयन~नर्ही ह 2 


समाघान-पहली चात, इस स्यान का वणन इसलिए हृप्रा हं कि 
भगवान्‌ महावोर देव का वहां पदापंण होगा । शासन-नायक फे ध्यान 
रूप गुप्त पतठे ते में ये सुत्ररूप मणि पिरोये गये ह 1 प्रत वर्णन में 
तरस्यवृत्ति फा निर्माण हौ रहा ह । रसमय वर्णन करते हए भी सूत्रकार 
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की उदासीन-मध्यस्य दुष्ट, श्रवु का कायं करतौ हई स्पष्ट क्ललक 
रही हे ! दूसरी वातः भ्रलङृत भाषा मं हबहु वणेन करने का यह्‌ श्राय 
स्पष्ट होता हं, कि भगवान्‌ महाचीर देव श्रपने निवास फे लिये कंसे 
स्थान चुनते य श्रौर उसर्मे कौन-सा ध्येय गित होता या~यह स्पष्ट 
हौ जाय 1 तीसरी बात, विपय-वर्णन मात्र से घ्यान श्रौर सदभावना का 
सम्बन्ध नहीं ह । किन्तु चिषय-वर्णन के लक्ष्य, ठलाव श्रौर विचारक~ 
ष्यातां की वृत्ति से विद्ठोष सम्बन्ध हं घ्यानं श्रौर श्रनुप्रक्षा के, नरक 
श्रौर स्वर्ग, श्बृगार श्रौर वैराग्य, नृक्षस श्रौर करुण, कठोर श्रौर कोमल, 
दूषण श्रौर भूषण, ससार श्रौर श्रयवर्ग-श्रादि सभी विषय श्रौर भ्रसग 
श्रावार हो सकते है-फायम रहना चाहिए, लिन-प्रात्ना का भान श्रौरः 
उदासौन तटस्य वृत्ति ! एसा हो, तभी श्रात्म-समाधि, श्रावेश-रहित दशा 
स्थिर रहं सकती ह श्रौर तभी वे विचार शान्तरस के स्यायौ भाव बन 
सकते हं । रसवृत्ति जागृत होते हौ उदासीन वृत्ति-श्रात्मभान गायब 
हो जाता ह भ्रीर निन-श्राज्ञा फा विस्मरण ! श्रादलता वढृती हं । श्रतः 
ये विचार, उत्पश्च होने वाके विकारी भावो कै श्रनुसार, श्यगारादि रसो 
का नाम घारण करते हं ्रीर विकथा बन जाते हे” भ्रात्तं-रौद्र ध्यान फी 
गिनती में चले जाते हं । इसमसूत्र मं लोगो की भूलभूलया मं फंसी 
भावना के प्रति सूत्रकारकी करुणा का दर्शन हो रहाहं श्रौर 'वहुननके 
लिये" पुजारियो के लियेश्रादि पदो से श्रौर जनता के श्रवेश्ञ के वर्णेन से, 
जनभावना श्रीर जिन-श्राज्ञा फा विलगाव फिया गया है, श्रतः विकया 
नहीं । कौचड से निकलने के लिये होने वाला कीचड क्ता सर्दन, पक-रीडा 
नही, फिन्तु पक-तरण ह । 
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वनखणड वर्णन 


३ से णं पुण्णभदे चेद एक्केणं महया बणसंडेणं 
सव्वश्रो स्मता संपरिविंखत्ते। से णं वणसंडे किण्दे 
किणदोमासे, नीते नीलोमासे, हरिए हरिद्योभासे, सीए 
सीश्नोभासे, णिद्रे शिद्धोमासे, तिव्वे तिव्योभसे; कष्टे 
किण्दच्छाए, नीते नीलच्छाए, हरिए्‌ हरियच्छाए, सीए 
सीयच्छाए, शिद्धे णिद्धच्ए, तिन्वे तिच्च्छाए, घण- 
कडिग्र-कटिच्छाएः रम्मे महामेह णिङ्करवभूए । 
वह्‌ पूणभद्र चैत्य ( = ग्यतरायतन) एक वहत बडे 
वनखण्ड से, दिशा-विदिशामे चारो भोरसे चिराहुभ्राथा। 
उस वनखण्ड का श्रवभास ( =स्लाको) ओर छाया( = कात्ति, 
दीप्ति) कानी, नीली, हरी, सीतल, स्निर् ( = चमकीली) 
श्रौर तोत्र ( = इन्द्रियोत्तेजक) थी । वह स्वय भी इन गणो 
से युक्त था । वह्‌ दराखागो के परस्पर चटाई के समान गय 
जाने के कारण, घनी छह से युक्त था। उसका ( दृह्य ) 
महामेघ की धिरी हुई घटा के समन रम्यथा। 
टिष्यण-१ वृष्य के वर्णन भें ष्णः श्रादि शब्द ॒दुवारा राये 
हे \ किन्तु इसमे पुनरुक्ति दोष नहीं है । षर्योकि वे शब्द पहली बार 
श्रवभास' के श्रौर दूसरी वार छाया के विज्ञेबण के रूप में भ्राये है (-री ) 


श्रौर उन विेषण युक्त परयो के पटहे श्राये हुए शरृष्ण' श्रादि वनखण्ड 
के विशेषण कार्य-कारण भाव के सुचक हं । 
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२ श्रवभासः श्रौर छाया" के छह विशेषण ह । निनके तीन, 
दो श्रौर एक के तौन वर्गं बन जाते ह \ पहला वर्गं चाक्षुष्‌-घनुभूति, 
इसरा वर्गे श्रचाक्षुष्‌-ग्रनुभूति श्रीर तीसरा एक विक्ञेषण मिश्नभ्मनुभूति 
केविषयमेंहं। 

वृक्ष-जाति फी विचिघता प्रौर पत्तो की वय-विभिन्नता के श्रनु- 
सार, दुर से प्रदेदान्तर में दिखा देनैवाले तिरगें दुक का वणेन करके, 
बाद मे उसकी होनेवाली श्रसर का उल्लेख किया गया हं । वहु श्रसर 
दृक्य-दर्शन के पेश्चात्‌ मनोवेग-जनित या दृश्य कौ प्रभा श्रीर दौप्तिके 
पुद्गलो श्रौर स्प्हनिद्दरिय के सम्बन्व से जनित होना संभव हं । 

३ 'हरितस्तु शरुकपुच्छवत्‌, हरितालाभ इति वृद्धा शशौ 
स्पसपिक्षया, बत्याचाक्रान्तत्वात्‌ इति वृद्धा इन पदों फी व्याख्या भ, 
टीक्षाकार नें वृद्धः श्रौर निज की व्याख्या मे यह्‌ ्रन्तर बताया हं । 

(छाया! कौ व्याख्या रीका० ने "छाया चादित्याचरणजन्थो 
वस्तुविहोषः की ह्‌ 1 


ते णं पायवा पल््मतो कंदमन्तो खधर्मतो तयामतो 
सालमतो पत्रालमतो पत्तम॑तो पुष्फमंतो फएलर्भतो वीयमंतो * 
्रणुपुव्व-सुजाय-रुल-वडमाव-परिणया,[एक्कखधा श्रणेग- 
साला] अणेग-साह-प्पसाह-विडिमा अशेग-नर-वाम-सुप्प- 
सारिथ्र -रगेडफ- वण -विउल -बद्ध - खंधा + , श्रच्छिदपत्ता 
@ (ह्रियमन्ते' त्ति क्वचिद्‌ दृश्यते । 
+ वाचनान्तरेऽत्र स्थानेंऽधिकपदान्येवं दृश्यन्ते-पार्ईणपडिणायय- 


साला उदौणदाहिणविच्दण्णा श्रोणय-नय पणय विष्पहादय श्रोलम्ब पलम्ब 
साहप्पसाह-विडिमा श्रवार्ईणपत्ता ्रणुर्दष्णयत्ता' \ 
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श्रचिरलपत्ता श्रवादणयत्ता श्रणईअपत्ता णिद्य-जरट-पट्‌- 


पत्ता, शव-हसिय-मिसंत्‌-पत्त-भारंधकार-गंमीर-दरिसणिजा) 
उवणिग्गय-एव-तरुण-पत्त-पन्ल्व-कोमल-उजल-चेत-किस- 
लय-सु्माल-पवाल्त-सोदिय-बरंङ्रग्ग-सिदरा; 

उस वन के वृक्ष मूल,कद( जडो का उपरी हिस्सा, 
जहा फूटकर जडं फलती हं-थड़ के नौचे का माग }), स्क, 
छाल, शाखा, प्रवाल ( = पत्तोकी श्रकुरित श्रवस्या }, पत्र 
पुष्प, फल श्रीर वीज से सम्पन्न थे । वे क्रमश उत्तम ठढगसे 
वटे हुए थे, सुन्दर थे प्रौर गोलाई में परिणत होगये थे [ एक 
थड श्रौर श्रनेक क्ाखाएँ थी | । श्रनेक राखा-प्रशाखामो कै 
दवारा मध्य भागवाले या विस्तृत बने हुए थे । श्रनेक व्यक्त्तियो 
को पसारी हुई भूजाओसेभीन पकडे जा सके एसे (उनके) 
सधन श्रौर मोटे बने हुए थड थें । उनके पत्ते छिद्र रहित, 
घने ({ = एक-दूसरे पर छये हुए ), म्रधोमृख भ्रौर ईत्ति 
( = स्वजात्तीय या विजात्तीय तत्त्वो से होनेवाली हानि मरौर 
चूहै, टि श्रादि क्षुद्र जतुभ्रो के उपद्रव) से रहित थे 1 उनके 
पुराने-जजेर पौल पत्ते खिरा दिये जते थे। ह्रे चमक्ते हुए 
नये पत्तो के मार से, वहा अघेरा छाया रहता था गौर गभौ- 
रता दिखाई देती थौ । वै वृक्ष ॒ताजे-ताजे नये पृष्ट पत्तो, 
कोमल, उज्ज्वल ओौर दिलते हुए किश्चलयो ( = भ्रपक्व पत्तो ) 
मोर प्रवाल ( = ताम्बे के-ते रगवाले निक्लते हए कोमल पत्तो} 
से शोभित श्रेष्ठ अकुर रूप शिखर को घारण किये हृए थे । 
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टिप्पण-४ श्र्थ-विकल्प~्रवार्दणपत्ता { = श्रवातीनपत्रा) = हवा 
के प्रवल प्रोको फो सहन करने में समर्थं-मजवूत डंठल से युक्त पत्ते बाले 
(-री०) । 
सिच्च कुसुमिया शच्च माद्या णिच्च लवहया शिच थत्रहया 
णिच्च गु्लदया णिच्च गोच्छिया णिच्च जमलिया शिच्चं 
जुब्तिया णिच्च विणमिया रच्च पणएमिया, णिच ङसुमिय . 
-माहय-ज्षबहय -थवदईय -गुल्ञइय -गोच्छिय-जमन्लिय- जुबसिय 
-विणमिय-पणमिय -सुविमत्त-पिंड -मजरि -बरिंसयधरा; 


उनमें कई वृक्ष बारहो मास फूलते थे, कई सदा मज- 
रियो से लद रहते थे, करई नित्य प्रभाय से ज्ूमते थे, कर्द 
हमेशा फलो के गच्छ से कदे रहते थे, कई पत्तो के गृच्छो से 
नित्य शोभित होते थे, कई गृल्मवाे थे, कई समश्रेणि रूपसे 
, सदा स्थित थे, कई नित्य युगल रूप से स्थित थे, कई फल- 
फलादि के मार से सदा भके रहते थे, कई सदा भुकने प्रारभ 
हृए हो रेस स्थित रहते थे प्रौर कई इन सभी गुणो से युक्त 
थे । वे समस्त गृणोके घारक वृक्ष, सुन्दर रूप सते बन हृष 
दम्ब श्रौर्‌ मजरियो कै सेहरे ( = श्रवतंसक = क्लंगिर्या) क्रो 
सदा धारण किये रहूते थे 1 
सुय -बरदिण -मयण - साल - कोडल - कोर्दगक - भिगारक- 
कोडलफ-जीरेजीयक-णंदीयुह-कपिल-पिंगलक्ख -कारंड -चक्ष- 
बाय-कलरदस-सारस-अशेग-सउणगण-मिहृण -बिरय-सदष्ण- 


२० उववादइय सु. ३ 
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इय-महुर-सर-णद्ृए सुरम्मे, संपिहिय-दरिय-ममर-महुकरि 
पहकर-परिलिन्त -मत्त -छप्पय -इुमुमासव-लोत्त-महुर - गुम- 
गुर्मत-गजत-देसमागे,अच्यवर -पुप्फ-फले-वाहिर-पत्तोच्छण्णे, 
पत्तहि य पुष्फेहि य उच्छएणए-पडिवलिच्छंएणे [सारफले ° 
निरोयए अरक्रटए्‌ शाणाविह > -गुच्छ-गुम्म-मडवग-रम्म - 
सोहिए] रम्मे + , विचित्त-सुर-केउभुए * वावी-पुक्खरिणी- 
दीहियासु य सुनिवेसिय-रम्म-जालहरणए । 

वह वनखण्ड शुक, मोर, मयणसाल (मनाया 
कावर), कोय, कोहगक, भिगारक, कोडलक, जीवजोवक 
(चकोर) नदीमुख, कपिल, पिगलाक्ष, कारड (=वत्तख } .चक्र- 
वाक, कलह श्रीर सारस भ्रादि भ्रतेक पक्षियोके जोडेकेद्ारा 
विरचित शब्दो कौ उन्नति, ओर मधृरस्वरो के श्रालाप सें 
प्रतिध्वनित रहता था । जिसके उसको रम्यता बढ जातीथी। 
उन्मत्तं मोरे ओर मघुमक्खियो (महक) के समह एकवित 
होकर, वही लीन हौ जाति थे मौर पुष्प-रस के लोम से, मत्त 
षट्पद (=सभी जाति के भरे) गून-गून करते हुए, इधर-उधर 
गुजन करते रहते थे । 


वृक्ष भीतर से फल-फूल से युक्त श्रौर बाहर से पत्तो से 





® एतानि त्रोण्यपि क्वचित्‌ वृक्षाणा विक्ञेषणानि दुषयन्ते-साउ- 


फले . * >< कंवचित्‌ । + क्वचिन्न दृष्यते । ॐ "पिचित्त चुह्‌-सेउ-केठ 
वहुले' त्ति पाठान्तरम्‌ । 


वनखण्ड वर्णनं २९१ 
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टके हए थे-पत्तो श्रौर शूलो से पूरे लदे हए थे [ उनके फल 
मीढठेथेश्रौरवे रोग-रहित निष्कटक थे । वहु वनखण्ड विविघ 
गृच्छ, ग्म (=लताकूज), लतामण्डप श्रादि के द्वारा रम्य 
लगता था-दोभपा रहाथा |। वहाँ चौकोण बावडियो, 
गोलबावडियो ओर लम्बी बावडियो मे, रग-बिरगी शुम 
ध्वजाभो से युक्त, सुन्दर ठढग से बने हुए रम्य जालगृह 
( =जालीवाले घर) थे। 


पिडिम-णीहारिम-सुगंधि-सुह-एुरमि-मणहरं च मह्या गंध- 
दशि ययता शणाविद-गुच्छ-गुम्म-मंडवक-घरक-सुह-सेर- 
केउ-यहुला भणेग-रह-नाण-जुर्ग-सिविय-पविमोयणा सुरम्मा 
पासादीया + ` दरिसणिज्ञा ज्रभिहूवा पटिूवा | 

वह वक्ष समूह्‌'दुर तक पहूंचनेवाली सुगन्धि के सञ्न्वर्त 
परमाणृओ कौ शुभ महकके द्वारा मनकोहूर लेताथा। क्योकि 
वह विपुल तुप्तिकारक सुगधि को छोड़ता-रहता था । वहां 
चिविघ गुच्छ, गृल्म, मडप, घर, सुखप्रद मारं या क्यारियो 
कौ पाल्यां श्नौर ध्वजा की बहुलता थी । उसमें रथ, यान, 
डोलि्यां श्रौर पालचिर्यां के प्रविमोचन ( = ठहुराने के स्थान) 


थे । इस प्रकार वे वृक्ष चित्त के सिये श्राह्‌.लादक, नयनाभि- 
राम, मनोरम भ्रौर हूदयाकषेक थे । 





+ (्सुरम्मा .' त्ति एतान्येव वृक्षविरेषणानि वनखण्ड-विशेषण- 
तया चाचनान्तरेऽघीतानि । 


२२ उचवाद्रयस्‌ ४ 
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प्रशोकवरत्त 
%्-तस्स णं वणसंडस्स वहुमर्फदेसमाए एत्थ णं 
मर्द एक्के श्रसोगवरपायवे पण्णत्ते । इस * विङृस-विसुदध 
रुक्ख- मूते मूत्तम॑ते कंदमंते जाव पविमोयणे सरम्मे 
पासादीए दरिसशिज्ञ श्रभिरूवे पडिस्वे । 
उस दनखण्डके लगमग मध्यभाग मं एक विशाल 
ध्रशलोकवृक्ष था । वहु सुन्दर था। उसवृक्ष का मूल कुक्ष 
( = दर्भ) भौर विकरुश (घास) प्रादि से रहित विशुद्ध 
या । उसके मूल प्रादि दसो अग्रेष्ठथे। वह समी गृणो 
(याचत्‌ प्रविमोचन तक के वनखण्डके वृक्षोके विषय में 
कथित विशेषताग्रो) से युक्त सुरम्य, चित्त भ्राह्‌.लादक. .था। 
से णं श्रसोग-वर-पायवे-अणणेहिं बहर्द तिलएहिं लउषएदहि 
छत्तोषेिं सिरीसेरहि सत्तवण्णेदिं ददिण्रेहिं लेद्धरदि धवेर्दि 
चदें श्रज्जुरेर्दिं णीवेहिं इंडएदिं करंवेिं सव्वेदिं 
फणसेदिं दाडिमेहिं सालेहि ताते तमाले पियं 
पियगूि पुरोवगेहिं रायस्क्वेर्ं णंदिर्क्सेरदि सव्च्रो स्मता 
® श्रशोक-पादपव्णके क्वचिदिदमधिफमघीयते-टररोवगय केदमूल 
वटू-लद्र सठिप सिलिह घण मसिण णिद्ध सुजाय निर्वह्‌ उष्विद्ध पवर 
'खंघो श्रणेगनर पवर भुया-गेज्छो कुसुम भर समो नमत पत्तल विसाल 


सालो महुकरि भमर गण गृमगुमाइय निलित ॐड्ति-सस्सिरीए णाणा 
सउण गण मिण सुमहुर कष्णसुह पलत्त सद्‌ महुरे' । 





संपरिक्िखित्ते । ते णं तिक्लया लवहया जाव णंदीरक्लवा इस- 
विङकस-विस॒द्व-सक्खमूला मूलमंतो कंदमतो एएपिं वएणच्रो 
भाणियच्चो जाव सिविय-पविमोयणा सुरम्मा पापरादीया 
दरिपशिज्ञा श्रभिरूवा पडिरूवा | 

वह्‌ श्ररोकवृक्ष तिलक, लकुच, छत्रोप, ्षिरीष, सप्त- 
पर्णं, दधिपर्णु, लोघ्र, घव, चदन, प्र्जुन, नीप, कुटज, कदम्ब, 
सभ्य, पनस, दाडिम, शाल, ताल, तमाल, प्रियक, त्रियगु, 
पुरोपग, राजवृक्ष मौर नदिवृक्ष-इन वक्षो से चारोभ्रोरसे 
धिराहूश्राथा।वे वृक्ष भी कुश-विकुश से रहित-विशुद्ध 
मूलवाले, स्वस्थ मूलवाले, कदवाङे { इन वृक्षो का वणेन 
'सिविय-पविमोयणा' तक कहना चाहिए } धुरम्य, चित्त को 
प्रसन्न करनेवाले दशंनीय .. थे। 


ते णं तिल्तया जावं णंदिरुक्वा अण्णहिं बहूहि पउमलयार्हि 
गल्या ्रसोञ्लया्हिं चपगलयादहिं चूयलयाहिं वण- 
लयाहिं वास्ततियलयाहि श्रइुत्तयलयाहिं ुदलया्िं साम- 
लयाहिं सव्वग्रो स्मता संपरिक्खत्ता । ताश्रो णं पडम- 
लया्रो णिच्च कुसुमियाग्रो जाव पर्डिंसयधरीग्रो पास्ता 
दीपाश्रो दरिषशिजाश्रो भमिस्वाञ्चो पटिरूवा्ो । 

वे तिलक (से र्गाकर) नदि (तक के) वृक्ष भ्रन्य ` 
बहुत-सौ पद्मलताग्रो, नागलताभो, अ्रशोकलताग्रो ( = कद्धुली ), 
चम्पकलताग्रो, सहका रलतामो वनलताभप्रो (पीलक), वासंती- 


9. उववादय सु. ५ 

६ ५ -द द च-प पे 7 द दे-दे.भे दे दे पद" "दद. दददे देऽ. पि 
लतामो, प्रिमृक्रतकनताओ, कुदलताग्रो मौर यामलता््रो 
(= प्रियगु) मे चारोतरफधिरेद्ृएुये।वे लतताएं हमेशा 
फूननेवाली (से रगाकर) प्रेष्ठ श्रकुरो क मेहो (तक की 
विजेपताभ्रो ) मे परिमडित चित्त-प्रसन्नकारक .. यी। 


शिललापटक वणन 


४९-- तस्म णं श्रसोगवर पायवस्स हैडा ईसि खघ- 
समल्लीे एत्थ णं महं एक्के पुटवि-सित्लापट्रए पएणएत्त । 
विखंभायाम-उस्सेह-सुप्पमणे,किःण्दे अजस ` -पण-किवाण- 
कुवलय-हलधर-कोसेजागास-केस-कञलगी -खजण -सिगमेद- 
रिय - जवृफल् -असणक -सणवधश-णीटप्पल -पत्त -निकर- 
अयसि-कुसुम-प्पगासे मरगय-म्ार-कलित्त-एयण-ङीय- 
रासिवण्णे, णिद्धघणे अद्सिरे आर्यसय-तलोधमे सुरम्मेः 
इहाभिय-उसम-तुरग-नर -मगर -विहग -बालग - किण्णर्‌-रुर 
सरभ-चमर-कुनर-वणलय-पउम-लय-भत्तिचित्त, श्राईणग-स्य- 





* वाचनान्तरे पुन क्िलापटरुक वर्णक किञ्चिदन्यया वृश्यते- 
श्रंजणगघण कुबलयहलवरकोसेज्जागास्त केस कज्जल कक्केर्याणदणील- 
श्रयसि-कुसुमप्पगासे भिगेजण तसिगभेय-रिद्ुग-णीलगुलिय-गवल-घ्रदरेग- 
भमर-निकुरंवभूए जम्बूफल-प्रसण-कुसुम-वंवण-नीलुप्पल-पत्त-निकर-मर~ 
गय-श्रासासग-नयणकोय-रासिवण्णे णिद्धे रूवगपडिरूव-दरिसणिज्जे मुत्ता- 
जाल-खदयंतकम्मे' । 


शिलापटूक वर्णन २९ 
निदि निधिः दिनिद ददद (दिप, 


चूरणवणीय-तूल-फरिसे सीहासण-संटिए, पासादीए दरि- 
सणीज श्रभिरूवे पडिरूवे । 

वहा उस श्रेष्ठ भ्रशोक वृक्ष के नीचे, उसके थड़ के 
कुछ समीप पृथ्वी काएक बडा शिलापटूक था। उसकी 
लम्बाई, चौड़ाई ओर ऊंचाई उत्तम प्रमाण से युक्त थी । वहु 
काला था । श्रञ्जन, मेघ, कृपाण, नीलकमल, बलदेव के वस्त, 
श्राकाश्च, केश, काजल के घर, काजली, सीग के भीतरी हिस्से, 
रिष्टक रत्न, जाम्बृफल, बोयक नामकी वनस्पति, सन के फूल 
के उठल, नीलकमल के पत्तो के समूह भौर श्रलसी के एूर के 
समान उसकी प्रमा थी श्रौर मरकत, इन्द्रनील मणि, कटिश्र 
(=एक प्रकारके चमड़ंया कमर पर बाघने केएक जात के 
चमडे के कवच) भौर-्रखों की ताराक्ी राशि कै समान 
वणं था । वह्‌ म्रति स्निग्ध, श्रष्टकोण, दपंण के तटे के समान 
(चमोला) मोर सुरम्य था । ईहामृगः वृषभ, भ्ररव, मनुष्य, 
मगर, पक्षी, सपं, किञ्चर, रुर, सरभ ( = श्रष्टापद), चमर, 
हाथी, वनलता शरीर पद्मलता के सित्तिचित्रो से युक्त था। 
उसका स्पशं भ्राजीनक ( = मृगचमे या सुकोमल चमेवस्तर), 
रूई, बूर, मक्लन भोर भ्राक कौ रूई के समान मृदु-कोमल था । 
सहासन के समान श्राकार था । चित्त प्रसन्नकारक, दशनीय, 
सुन्दर श्रौर मनसे भृलायान नजा स्के वसा वहथा । 
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हि~तस्थ णं चेपाण्‌ शयरीए करूशिए शाम राया 
पयिसद्‌ । महया- हिमर्वत-महत-मलय-मंदर-मर्हिद्‌-सारे, 
प्रच्चत-विसुद्ध-दीह-रायवुल-द॑म-सुप्प्ए णिरेतरं गाव 
लक्खण-विराऽ्रगमेगे (*यदु्ञण-बहुमाण पृष सव्वरगुण 
समिद्धे खच्चिए) युए सृद्धाहिसित्त माउ-पिड-सुजाए, 

उस चम्पानगरी मं'कूणिक'नाम का राजा रहताथा। 
वह॒ महाहिमिवान्‌ पवेत के समान महान्‌ भौर मलय, मेरु ओर 
महेन्द्र पवेत कं समान प्रघान था । श्रत्यन्त विशुद्ध, चिरकाल 
से राजकुलके रूपमे प्रख्यात वथ मेँ (उसका) खुखहाल मं 
जन्म हुआ था । उसके अग निरन्तर राजलक्षएो से सुघो- 
भित थे । बहते मनुष्य उसका बहुमान करते ये-पूजा 
करते थे । कयोक्रि वह समौ गृणोसे समृद्ध या-घ्राक्रमण से 
जनता को वचाता ( = क्षत्रिय) था 1 श्रौर प्रसन्न रहता धा ¦ 
वैधार्निकरूपसे राजा स्वीकार किया जा चुका था। श्रपने 
माता-पिता का योग्य पुत्र था-व्रिनीत धा। 


दयपत्ते सीमंकरे सीमधरे खेमकरे से्मधरे, मणुर्सिमदे 
जणवयपिया जणवयपाक्ञे जणवय-परोरिए, सेउकरे केटकरे, 


शरपवरे पुरिपवरे पुरिससीदे पुरिसवम्बे पुरिसासीविसे-पुरिस- 


ॐ (वहृनण . . खत्तिए) एतानि पदानि टीकाया न दृदयन्ते 1 
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पंडरीए परिसवर-गंधहर्थी, अड दित्ते वित्ते,विच्छिण्ण-विडउल 
मवण-मयणास्रण-जाण-वाहणाशण्ये वहूधण-बहुनाय-सूव- 
रयते आश्रोग-पर्रोग-संपरत्त, विद्दि ्य-पठर-मत्तपाणे बहु- 
दासी-दास-मो-महिस-गवेलग-प्पभए पदिपुण्ण जत-कोस- 
कोट्ागाराउधागारे; 

उसमे करुणा प्रमुख कोमल गुणो का विकास हुश्रा था। 
वहु मर्यादा का कर्ता, कौ हई मर्यादा का पालक, उपद्रव रहित 
ग्रवस्था का बनानेवाला ओर प्राप्त हुई निरुपद्रव दशा का 
योग्य साघनो से स्थिर कर्ताथा 1 (परम एश्वये के कारण) 
मनुष्यो मं इन्द्र के समान था, (जनताके हित का इच्छुक 
होने के कारण) देश का पिता, (रक्षक होनेके कारण) देश 
का पालक, (खछान्तिकरनेके कारण) देश का पुरोहित, मागे- 
दशक, (श्रद्भूत कायं करके) श्रादे स्थापित करनेवाला श्रौर 
प्रति श्रेष्ठनर रूप निधि का मालिक या भ्रत्यन्त श्रेष्ठ मनुष्यो 
का भ्राश्च्रदाता था । पुरुपो में श्रेष्ठ = प्रधान, पुरुषो में सिह 
( = भ्नात्द्ुः जमने वाला) । पुरुषो मेंव्याघ्र ( = रौद्रहूप, 
उग्र), पुरुषों मं श्राश्षीविष-सपं (=कोप को सफल करै 
फी शवितवाला), पुरुषो मं सफेद कमल (=सुखाथियोसे 
सेवित) मौर पुरूषो में गघहस्ति के समान ( = विरोधी राजा 
रूप हाथियो का भञ्जक) था । श्रत. वह्‌ समृद्ध, दर्पवान्‌ ओौयं 
प्रसिद्ध था । (उसके यहां) भ्रनेको विशाल भवन, सोने-वेठ्ें 
के प्रासन, यान (= रथ प्रादि) भौर वाहन ( = श्रव भादि) 
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क्री श्रधिकता थो । बहुत सारा घन, सोना अौरल्पा था! वहू 
धर्थलाभे के श्रनेक उपायो का प्रयोग करता रहता था । उसके 
यहं से (वहुत-से व्यक्तयो के मोजन-दान कै वाद वचा हृश्रा 
या जूठन रूप) प्रचुर मोजन-पान फका जाता था श्रयवा 
विविध प्रकार का प्रचुर भात-पानी होत्ताथा। उसके भ्रनेक 
दासी-दाप्तयेश्रोर भार्ये, मैसेश्रीर भेडो कौ चहुलता थी। 


सव तरह के यन्त्र, कोश्च ( = खजाना), कोठार ओर शस्ता 
गार भरपुर थे । 


वलर्व दुव्यलल-प्च्चामितच्त, श्रोहयक्टयं निहयकटय मलिश्च- 
कटय उद्धियकंटये अकंटये,ओढयसत्त निहयसत्त मलियस्त 
उद्विअस्ते निजियपत्त पराद््रसन्त, वगय -दुव्भिक्सं मारि- 
भय-विष्पषुक्क़ खेमं सिवं पुभिक्खं+ पसंत-ईिब-उमरं रज्ज 
०्पससेमाणे विहर । 

उसके पासं प्रबल सेना थौ । उसने श्रपनं राज्य के 
सीमान्त-प्रदेश के राजाओं या श्रपने पडोसी राजाभोको दुर्बल 
सेना दिये थे । उसने मरपने शोत में उत्पत्च विरोधियो समान 
श्ाकाक्षियो का विनाश कर दिया था, उनकी समृद्धि काश्रप- 
हरण कर लिया था, उनके मानक्रो भमकरदिया था भीर 
उन्हे श्रपने देशसे निकालकर, वाहुर कर दियाथा। श्रत 


+ 'पसताहियडमर' इति क्वचित्पाठः । 
® "पसाहेमाणे' त्ति क्वचित्पाठः , 





उसका कोई भी गोच्रज विरोधौ शेष नहीं रहा था। इस 
तरह शत्रुभ्रो का (= भिन्न गोत्रोत्पन्न विरोधियों का) भी 
विना कर दिया धा, वैमव-घन छीन लिया था, मान भग 
कर दिया था, उन्हे देश से बाहर निकाल दिया था, श्रपने प्रभाव 
से जीत लियाधा ओय्पुन रिरन उठा सके एसी हालत 
पहुंचा दिया था । भ्रत. वह दुर्भिक्ष, मारि ्रौर मय से मुक्त, 
क्षेम (= निरूपद्रव ) कल्याणमय, मु्भिक्षयुक्त भौर विघ्न 
( = राजकूमारादि कृत श्रराअकंता ) से रहित राज्य का 
शासन करता हृश्रा रहता था । 


रिप्पण-१ 'मुदए" का श्रथ-विकल्प- 

निर्योष मातुपक्ष, जंसा कि कहा ह-मुदश्रो जो होइ जोणिसुद्धो' 
प्र्यात्‌ यह मुय" ह जिसको योनि (=उत्पत्ति-स्थान) शुद्ध हो । 

२ धने-गणिम-घरिम-मेय-परिच्छेय-मेदाच्चतुर्घा- 


"गणिमं जारईफल-फोफलाइ, घरिम तु कुकु म-गुडाइ । 
मेज्जं चोपड-लोणाइं, रयण-वत्थाई परिदधेज्ज ।1 
~ (घमसंग्रह) 
भ्र्यात्‌ धन कँ गणिम, चरिम, मेय श्रीर परिच्छेय-ये चार प्रकार 
होते है- 
(१) गणिम ( = गिने जाने योग्य} -नायफल, सुपारी श्रादि, 
(२) धरिम ( = तोके जाने योग्य) -कुंकुम, गुड श्रादि, 
(३) मेय ( = मपे जाने योग्य) -तेल-घी, नमफ श्रादि श्रौर 
(४) परिच्छे ( = परीक्षा किये जाने योग्य ) रत्न-वस्त् श्रादि ! 
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\१--. तस्स णं कोणियस्म रएसो धारिणी नामं 
देवी होत्था । सुकरमालल-पाशि-पाया श्रहीण-पदिपृणण-पच- 
दिय-सरीरा .लक्खण-वंजण-गुणोववेश्रा माणुम्माण-प्पमाण- 
पदटिपुएण-सुजाय-पव्यंग-संदरगी ससि-सोमाकार-कत-पिय- 
द्‌सणा सुस्व, 

उस कणिक राजाकौ धारिणी नामको रनीयौ । 
उसके हाथ-षैर सुकोमल यें । पचो इन्द्रियां मौर गरीर (लक्षण 
की श्रपेक्षासे) खामियोसे रहित श्रौर (स्वक्ष को श्रपे्ना 
से) परिपूण या पवित्र था। वहु ( म्वम्तिक प्रादि) लक्षण, 
(तिल, मप श्रादि) व्यजन श्रौर गृणोसे युक्तयो । माप, 
भार ग्रौर श्राकार-विस्तारसे परिपूर्णं श्रौर सुन्दर वने हुए 
समस्त अगोवाला उसका शरीरथा | उका प्राकार चद्रके 
समान सौम्य ओर दर्शन कान्त भीर प्रिय था । इस प्रकार 
उसका रूप वहुत मन्दर धा । 

रिषपण-१ 

मान~'नुप्य-प्रमाण, पूरे जल से भरे हृए कुण्ड मे मनुष्य फो 
विठाने पर, उसमें से यदि द्रोण-प्रमाण जल वहुकर निकल जाय तो उस 
मनुष्य फा उचित मानः माना जाता ह ! (-री०) 


चार प्रस्य = एक धराढठक। चार श्राढक = एफ द्नोण। 
एक प्रस्य लगभग एक सेर के बरावर माना जातां ह 1 
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उन्मान~श्राषे भार के बरावर जिसका वोल्च हो, उसका उचित 
उन्मान माना जाता हं । (-री०) 
प्रमाण-जिसकौ ऊंचाई श्रषने श्रंगुल से एक सौ श्राठ श्रगुल के 
_ बरावर हो, उसकी ऊॐँचाई योग्य मानी जती ह । -री° । 
करयल-परिमिस्न-पसस्थ-तिविय-व्तिय-मजञ्मा कुडलुद्िहिश्र 
गंडलतेहा * कोषठुड -एयशियर- विमल-पडिपुण्ण-सोम-वयणा 
सिगारागार -चासवेसा -संगय -गय -हसिच्र - भिश्च - विदिश्च- 
विलाप -पललिग्र- सहाव -शिउण -जुत्तोवयार-कुसलाः पासा- 
दीश्रा दरिसशिज्जा अभिरूवा पटिस्वा- 
कोणिणएणं रण्णा भमत्तारपत्तेणं सद्भि अ्रणुरता अविरत्ता इट 
सद-फरिष-रस-रूव-गेधे पंचविहे माणुस्पए काममोए पच्चणु- 
नभवमाणी विइरई । 
उसकी कमर करतल-परिभित ( = पतली) थौ भौर 
(मध्यमाग्र) प्रशस्त त्रिवली (न्पेट पर पडने बाली मुडी 
हुई तोन रेखागो) से युक्त थी । कुण्डलो कै द्वारा जिसके कपोनौ- 
गालो को रेखा सतेज कर दी गहं थी । मख शरदपुनमके चाद के 
समान विमल, परिपूर्ण भौर सौम्य था। श्यृगाररसके श्रागार 
( = घर) कै समान मन्दर वेश था। उसको चाल, हंसी, बोली, 
* (कुण्डलोट्लिखित पीनगडलेखे' ति पाठान्तरम्‌ । 


> क्वचिदिदमन्यया दृरयते-चुन्दर थणजघणवयणफरचरण 
नयण-लावण्ण विलास कलिया' । 
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प्रगचेष्टा शरोर श्रा की नेष्टा मंगत (= उचित) यों। वह 
प्रसन्नता से यवत वार्तानपिकरनेमे निपुणयो नौर योग्य सोक 
व्यवहार में दक्ष घौ। प्रत्त वह्‌ चित्त कै लियं प्राकक, नयना- 
मिराम प्रर सौन्दयं कौ प्रतिमा थो-मनमें उसरी सौम्यमृति- 
श्र्धतिहो जातौ थी । वह्‌ मममारफे पप्र कणिक राङा के 
साय वहूतदी परति स्वती थी-राजाकेद्रारा श्रभ्रिय प्रसग 
प्राने परभी विरवत नदींहोती यो श्रौर शष्ट लब्द( = संगीत 
ग्रादि)खूप( = नाटकश्रादि ), गध =फून, पत्र, धूप श्रादि), 
रस (खाय पदाय) भौर स्पशं (= वस्प्रामूषण, पकान- 
शय्या, मदन, शीत-उण्णता कौ श्रनुकूलता श्रादि) ये पांच 
तरह्‌ के मनृष्य सम्बन्धौ काम-मोगों क्रो वारवार भोगी हूर 
रहतौ थी 1 


वणिक की भगवद्‌ भक्ति 


तद~ तस्स णं कोणिथस्स रण्णो एक्क पुरिसे विउल- 
कय-विनत्तिए भगवच्मो पवित्तिवाउए, भगवो तरेवसिश्च 
पवित्ति णिषेणएड । तस्स णं पुरिसस्स बहवे अणएणे पुरिसा 
दिण्ण-मति-भत्त-वेश्रणा मगवयो पवित्तिवाउश्ना मगवश्रो 
तदेवसिच् पवित्ति निवेर्दृति। 


उस कूणिक राजा नै, मगवान्‌ कौ (विहारादि) प्रवृत्ति 
को जानने के लिये,एक पुरुष करो विपुल वृत्ति ( = श्राजीविका } 


[8 
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देकर, नियुक्त किया था, जो भगवान्‌ की उस्र दिन-सम्बन्घी 
( = प्रत्येक दिन की) प्रवृत्ति फा, उससे निवेदन करता था। 
उस पुरुष के भी.बहुत-से ्रस्य पुरुष भगवान्‌ की प्रवृत्ति के 
निवेदक थे, जिन्हे दैनिक श्राजीविका श्रीर्‌ भोजन रूप वेतन 
देकर रोक रखेथे। वे उसे भगवान्‌ की दैवसिकं प्रवृत्ति के 
समाचार देते थं। 

रिप्पण~वृत्तिप्रमाणं च इदम्‌-ग्र्दत्रयोदश-रजत सहस्राणि, 
यदाहु-मंडलियाणं सहस्सा पौडदाणं सयसहस्सा-प्र्यात्‌ वृत्तिका प्रमाण 
सादे बारह हजार रजतमुद्रा हं ! क्योकि कहा ह~-'माण्डलिकों की 
प्रोर से (वृत्ति) हासो कौ ( संख्या मे ) श्रौर प्रीतिदान सौ-हना्से 
( = लाखों) कौ (सख्या मं दिया जाता हू) । 


& = तेणं कालेणं तेणं समएणं कोणिए राया भम- 
सार-पुत्ते बाहिरियाए उवद्ाणसालाए श्रखेग-गणनायग्‌- 
दंडनायग-राईसर-तल्षषर-माडंविच्र-कोडवि्-स॑ति -महाम॑ति- 
गणग-दोवारिश्-अमच-चेड-पीटमद्‌-नगर-निगम-सेद्धि-सेण- 
व्ह-सत्थवाह-दृय- संधिवाल-सद्धि संपरिुडे विहरई । 

उस काल श्रौर उस समय में ममसार का पुत्र कूणिक 
राजा, बाहरी सभा भवन मं श्रनेक गणनायकों, दण्डना- 
यक्तो (तत्रे के रक्षको ), राजाश्रो, युवराजाभो, तलवरो 
(सजा के हारा सम्मान सहित्त दिये गये रलनपटुक के धारक 
घनिको), माडभ्बिको (=दूर-दरर पर फैली हुई भौर बची 
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भूमि मेँ भ्रासपास वस्ती से रहित बस्तियो के स्वामियों), 
कुटुम्बो के भ्रागेवानो, मन्त्रियो, महामन्तियो, गणक्रो (=ज्यातति- 
पियो ), दौवारिको (प्रतिहारो या दरवानों }, श्रमात्यो 
(= राज्य के श्रधिष्ठायको), चेटो ( = सेवकौ), परिपा्वको 
या हनूरियो, नागरिको, कर्मचारियो या व्यापारियौ, ध्रेष्ठियो 
(=्षिर पर श्री" देवताके चिन्दाद्धित स्वर्णपट्ुके धारक 
घनिक्रो), सेनापतियो, सार्थवाहो (=व्यापारियो के समूह 
को साथमे लेकर, व्यापाराथं देश-विदेश मे भ्रमण करनेवालो), 
दूठौ श्रौर सन्धिपालो ( = राज्य-सीमा के रक्षको }) से धिरा 
हुभ्रा वैठाथा। 
रिप्पण-टीकागत व्याख्या श्रौर वृद्धव्यास्या मं कु भेद- 
(१) महामत्री-१ मचरिमण्डल का प्रघान (--री०) 
२ हस्ति साघनादिक के ऊपरी (उपरिक) । (~व ०) 
(२) गणक-१ ज्योतिषी (-टी°) 
२ भाण्डागारिक = भंडारी, खजाची (-वु०)) 


भगवान्‌ महावीर का वर्णन 


९१ ९~- तेणं काल्ेणं तेणं समएशणं समे भगवं 
महावीरे्माहगरे तित्थगरे सदसंयुद्ध, पुरिमे पुरिप्र तीह 
पुरिरध्रर-पृडरीए पुरिसवरगंधहत्थी) शअरभयदए चक्खुदए 
मगदए सरणदए जीषदए, दीवो ताणं सरणं गर पट्टा, 


नि 
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धम्भ-बर चाउरंत-चक्क-पदडी चप्पडिहय-वर-नाण-दंसण-धरे 
विश्रहच्छंमे जणे जाणणए * तिण्ण तारण यत्ते मोयषए 
दधे बरोट, सव्वण्णु सव्यदरिसी सिव-मयल-मर्-मणंतः 
मृक्खय-मव्वावाह-मपुणरावत्तिश्र सिद्धिगइ-नामधेयं उाणं 
संपविउकमे [अरहा जिशे केवज्ली| । 


उसकालश्रोर उस समयमे श्रमण भगवान्‌ (चम्पाके 
समीप पघारे)। वे घोर तपस्या करने से श्रमणः नाम से 
परसिद्ध थे । समन्त एश्वर्य से युक्त होने के कारण "भगवान्‌" 
कहे जाते थे । देव श्रादिके द्वारा उपद्रव किये जाने पर भी श्रपने 
माग पर वीरतासे टे रहै, अत देवोत उन्हे "महावीर" नाम 
से प्रतिष्ठित किये थे (केवल जान होने पर पहले पहल 
धृतवमं के करने वके होने से) वे श्रादिक्ता थे ग्रौर (साघु, 
साध्वी, श्रावक गौर श्राविका रूप चतुविध सध के स्थापक 


"अ निणे जाणट्‌ ~“ इत्यादि विदोषणानि क्वचिन्न दृश्यन्ते, 
द्यन्ते पनरिमानी-श्ररहा जिणे केवलो सव्वण्णू-श्र्थात्‌ “जिणे" से 
लगाकर बोहए" तक के किन्हीं प्रियो भे दिखाई नहीं पडते श्रौर उनके 
स्यान पर शश्ररहा निणे केवलो" ये तोन विज्ञेष दिखाई देते ह । (दी०) 
जिनका श्रयं यह्‌ हवे श्रहुन्त थे भ्रथात्‌ वे भ्रशलोकादि भरष्टमहाप्रातिहायं 
रूप पूजा के योग्य थे तथा उनसे कोई बात चिपी हृईनहीं थौ।वे 
जिन ये श्र्यात्‌ राग द्वेष के विनेता ये । वे केवलौ ये श्रत्‌ शुद्ध श्रनन्त 


ततानादि के धारक थे, भ्रतएव वै सर्वज्ञ थे । -जाणए के स्यान पर जावए" 
श्रावद्यक मं हू । 
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शिपि ६६-ब. दयेव -ददे; द वेदवे पे. ददे विदिः दिधि 
होने के कारण) ती्थंद्धुर थे 1 स्वयमेव-कितती कों सहायता 
या निमित्त के विना ही-उन्होने बोघ प्राप्त क्याथा1वे 
पुरुषो में उत्तम ये , क्योकि उन्म सिह के समान.शौ्यंका 
उत्कृष्ट विकास द्ुश्रा था, पुरुपो मेँ रहते हुए भी शष्ठ सफेद 
कमल के समान सभी प्रकार की श्रगुभताए-मलिनता्एु, उनसे 
दूर रहती थी भौर श्रेष्ठ शरवहस्तो के समान, किसी क्षेमे 
उनके प्रविष्ट हते ही सामान्य हायियो के समान परचक्र, 
दुर्भिक्ष, महामारो श्रादि दुरितो का विनाश्चदहौ जताया । वे 
प्राणो को हरण करने मे रसिक श्रौर उपद्रवो के करनेवालो 


क्रो भी भयभीत नही करते ये श्रयवा सेमी प्राणियोके भयको 
हरण करने वाली दयाके धारक धे-निभभयताके दाता ये। 
चकु के समान श्रुतज्ञान के देनेवाले थे.। सम्यगृदरशेन भ्रादि 
मोक्षमागे के प्रदाता थे । उपद्रव से रहित स्थाचे के दायक थं 
श्रोर जीवन (=ग्रमरतास्प भावप्राणके ) दानीयथे।वे 
दीपकं के समान समस्त वस्तु के प्रकाशक ्रथवा द्वीप के 
समान ससार सागरम सानाप्रकारके दुखी की लहरोके 
थपेडो से पीडति व्यव्तियों के लिये श्राङ्वासन-घेयं के कारण 
रूप्‌, श्रनर्थो के नाशक होने से त्राणरूप, उदेश्य को प्राप्तिं 
कारण होने से शरणसरूप, ख राव भ्रवस्था से उत्तम श्रवस्या में 
ला्नैवाली गरतिरूप श्रौर ससार रूपी खड में गिरते हुए प्राणियो 
के लिये भ्रावाररूपयथें) चार अ्रन्तो (तीन दिश्षाजोरमे 
समूद्र श्रौर उत्तर दिया मं हिमवान्‌ पवत खूप किनारे ) वाली 
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पृथ्वी के मालिक चक्रवर्ती के समान घमं श्रेष्ठ (स्रचिनायक) 
थे । केयोकि वे श्रविसवादक-ग्रचूक ज्ञान के श्रौर दशन के 
धारक थे, कारण-उनके ज्ञान श्रादि के श्रावरण ( ज्ञानादि 
गृणो को दबाने वाले कमं} हट ये थे । (श्रत निर्वह) 
राग भौरद्रेष को जीत लियाथा। ज्ञायक भाव मं रागादि 
के स्वरूप, उनके कारण प्नौर फल कै ज्ञातृभाव में-स्थित थे। 
इसलिए मुक्त थे, मुक्त करनेवाले थे, समभे हए ये, समभानें 
वाले थे। वे सववंज्ञ-सवंदर्शी उपद्रव से रहित, स्वाभाविक ओर 
प्रयोगजन्य चलन से रहित, नीरोग, श्रनन्त, सादि होते हृए 
मी नाश से रहित-श्रक्षय, बाघा-पीड़ासे रहति भौर जहां से 
पुन श्रागमन नही हो एसे भसिद्धिणति' नामवले स्थान क्रो 
पाने के लिये सहजभाव से ( विचरण कर रहे थे ) ्र्थात्‌ 
भ्रभी एमे स्थानकरो प्राप्त नही हए थे किन्तु उसे प्राप्त 
करने को प्रवृत्ति चालू थी । 


भगवान्‌ का शरीर वर्णन 


सत्त-हत्थुस्सेहे सम-चरउरस-संडण-संटिए बज-रिसह-नाराय- 
संघयशे, श्रणुलोम-वाउवेगे कंकणगहणी कवोय-परिणामे 
सउणि-पोप-पिदतयोपरिणए परयुप्पल गंध-परिस-निस्ास- 
सुरभि-वयणे, छवी निरायक-उत्तम-पसत्थ- अहू-सेय- * 





> पाठान्तरपक्े-'भरतिस्सेयः- ति । 
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निरम-पले + जघ्न-मल्ल-कनक सेय-रय-दोस बज्जिय-सरीर- 
निसूवलेवे छाया-उज्जोदयग-सगेः 

उनकी उऊँचाईसातदहाथकी धी । आकार समचौरस 
(=उचित भीर श्रेष्ठ माप से युक्त-सुन्दर) धा। उनको 
हृद्यो कौ सयोजना प्रत्यन्त मजबूत थी । (श्रत सौन्दयं मोर 
रावित का सुन्दर सयोग हृ्राथा) । ररीर-स्थित वायु का 
वेग श्रनुकूल था। ककपक्षी के समान गुदाक्चय था (भ्र्थात्‌ 
मलोत्सर्ग-क्रियामं कोई खरावी नही थौ या मलोत्सगं स्थानके 
श्रवयव नीरोग थे) । कवृतर कै श्राहार-परिणमन कौ शक्ति 
के समान पाचन क्षक्ति थौ । पक्षियो के समानम्रपान-देश 
निरलेप रहता था । पीठ, अ्रन्तर (पौठ ओौर पेट के वीच के 
दोनो तरफ क हिस्से-पाश्वं) भ्रीरं जघाएं विशिष्ट परिणाम 
वाली थी प्र्थात्‌ सुन्दर थी । पश्च (कमलया “पद्य' नामक 
गन्व द्रष्य) ओर उत्पल (=नील कमल या “उत्पलकुष्ठ' नामक 
रघद्रव्य)को सुगन्ध के समाननि उवास से सुरभित (प्रम्‌ का) 
मुख था 1 उनक्रो चमडी कोमल गौर सुन्दर थी। रोग से 
रहित, उत्तम, गुभ, भ्रति सफेद भौर भरनुपम (प्रभुकौदेहका 
मास था 1 श्रत जल्ल (= कठिन मैल), मल्ल (ग्रल्प प्रयत्न 
से छूटनेवाला मेल), कलब्धुः (= दाग), पसीने श्रौर रज के 
दोषसे रहित (भगवान्‌ का} शरीर था-उस पर मैल जम ही नहीं 
सकता था । भ्रत मग-ग्रग उज्ज्वल कान्तिसेप्रकाश्मान्‌ थे। 

+ षठान्तरेण~्तचते' त्ति 1 
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 पश-निचिय-युबद्ध-लस्खणुण्णय- कूडागार -निभ-पिंडि-ऋअग्ग 
 सिरए सामलि-वोड-वण.निचिपच्छोडिय-मिउ-विसय-पसस्थ- 
सुहुम-लक्ल ण-सुगंध- सुन्दर यश्रमोत्रग-भिग-नेल-कन्नल- 
पटिद्र-ममर-गण-णिद्ध णिङकरब-निचिय-कुचिय-पयादहिणावत्त- 
यद्ध-सिर्ए दालिम-पुप्फ-प्पगास-तवशिज्ञ-सरिस-निम्मक्ल- 
सुणिद्ध-केसंत-केषमूमी 
अच्यन्त ठोस या सघन, स्नायुभओसे भ्रच्छी तरहसे 
वंवा हु्रा, श्रेष्ठ सक्षणो से युक्त, पवेत के जिखरके समान 
श्राकारवाला गौर पत्थर कौ गौ पिण्डी के समान (भगवान्‌ 
का) ्िरथा । सेमल्वृक्ष के फन-जोकिरूईसे ठोप्त भरा 
हुम्रा हो, उसके फटे हए श्रश्चसे रूई बाहर निकल श्राई हौ- 
उसके समान कोमल, युलभ हुए, स्वच्छ श्रौर चमकोरेया 
पतके-सूक्ष्म, लक्षणयुक्त सुगधित, सुन्दर, भुजमोचक रत्त, 
५ भृगकौट, नील-विक्रार, काजल श्रौर प्रत्यन्त हषित मौरे के 
समानक भोरलटोके समूह्‌ से एकत्रित धुंधराछे ुल्लेदारं 
वान ( =प्रदक्षिणावतं) (्चिरपर) थे । केश के समीप में 
केश के उत्पचि के स्थान की त्वचा दाडिम के फूल के सयान 
प्रभायुक्त थी, लाल सोने के समान (वणं) निम॑ंल थौ श्रौर 


उत्तम तेल पे सिञ्चित-सी थौ (बर्थात्‌ चिकनाई से युक्त 
चमकोली थौ) । 
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घण-निचिय-छत्तागासुत्तमगदेसे णिन्वण-सम-लद्र-मट-चदद्ध- 
सम-णिडातलते उड्बई-पडिपुण्ण सोम-वयरे, अल्लीख-पमाण- 
जुत्त-सवणे सुस्ववणे, पीणए-मपल-फयोल-देसमाए « श्राणा- 
मिय-चाव-शल-किण्डन्भराई-तणु-कसिण-शिद्ध-भथुहे श्रव- 
दालिय-पंडरीय-शयणे कोश्चासि्म-पवल-पत्तलच्छै गर 
लायत-उञ्जु-तंग-णसे उवचिथ्-सिल-प्पवाल-पिवफल- 
सण्णिमादरोटे, पंडर - ससि - सञ्जल - विमल-णिम्मलल-संख- 
.गोक्लीर-फेए दद गरय-युणािश्रा-धवल-दत-सेदी अ्रखंड- 
देते श्रप्फुडिश्रदंते श्रविरलरदते एुशिद्धदते सुजायदते एग- 
दंतसेटीविव शरशेगदंते, हुयवहशिद्धंत-धाय-तत्त-तबणिज- 
रतत-तल-ता-जीहे अबद्धिय-सुषिभत्त-चित्त-मंघ. म॑सक्त- 
संखिय-पसत्थ-सदूल-विउल-दरए, 

उनका उत्तमाम धन, सरा हरा ओर त्राकार था 1 
ललाट श्राष र्वदके समान, घाव श्रादिके चिन्ह से रहित, 
सम, मनोज्ञ ओर शुद्धे था । नक्षत्रो के स्वामी पूणं चन्धके 
समान सोम्य मृख था । मनोहर या सलग्न { ~-ठीक ढगसे 
मृख के साथ जृड हुए) यः प्राक्ीन प्रमाणसे यक्त कान थे, 
ग्रत वे सुशोभित थे । दोनो गाल मास्ल ओर भरे हृएु ये। 
मदि कख भके हुए धनुष के समान (टेढी) पुन्दर श्रौर का 


%& वाचनान्तरे चु दृक्यते-श्राणाभिय चाव श्ट फिण्टुग्धराड 
संहिय संगय भ्रायय सुजाय-भसुए्‌' । 


दिखनख वर्णन ४१ 
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बादल करौ रेषा के ससान पतली, काली ओर कान्ति सयुक्त 
थी । नेत्र खिले हुए सफेद कमल के समान ये) श्रखिं बरौनी 
( -र्मापन) से युक्त धवलथी, वे इस प्रकार रोमितथी 
मानों करुद्ध माग में पत्तो से युक्त चिले हृए कमल हो । नाक 
गरुड छी (चोच के) समान लम्बा, सीधा श्रौर ऊंचाथा। 
सस्कारित-शिलप्रवार ( = मृगे) श्रौर बिम्बफल के समान 
ग्रघरोष्ठथे । दातो की श्रेणि निष्कलद्धुः चन्द्रकला (यार्चाद 
के टुकडे), निर्मल से भी निमेल शख, गाय के दूध, फेन, कुदः 
के फूल, जलकण प्रौर कमलनाल के समान सफेद थी । दतिः 
प्रखण्ड, श्रजर्जर ( = मजबूत ); श्रविर्ख ( = परस्पर सटे हुए, 
दोर्दतो कै बीच का प्रन्तर श्रषिकनहीहौ एसे), सुध््रिग्ध 
( = चीकने-चमकीठे) भौर सुन्दराकारथे। एक दति की 
श्रेणि-से ्रनेक दाति थे (म्र्थात्‌ दति की सघनता कै कारण 
उनको विभाजक रेखाएं दिखाई नही देती थी, श्रत भ्रनेक दाति 
होते हृए एक हौ दन्त कौ पवित्त-सी लगती थौ) । तालु मौर 
जभ के तले, श्रग्निके तापसे मल-रदित, जलसे धोएु हए 
शरोर तथे हृए सोने के समान लाल धे । भगवान्‌ की दादी. 
कभी नही वडती थो-सदा एक-सौ रहती थी श्रौद सुन्दर ठग 
से खटी हृई-सी रम्य थी । चिबुक { = दुहौ) मासल, सुन्दरा- 
कार, प्रशस्त प्रोर व्याघ्र फो चितुक के समान विस्तीर्णं थी। 

चउरंगुल-सप्पमाण-कंवु-वर-सरिप-ग्गीवि, वर-महिस-वराह्‌- 
सीद.सद्ल-उसम-नाग-वर-पदिगुण्ण-विउल-क्सये ज॒ग-सन्निभ- 
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पीण-छय-पीवर-पडदट्र-यसंदिय-सुमिलिद् विसिद्-घण -थिर- 
सुबद्-संधि पूर-बर-एलिद-पद्िय युए शय -ई्रविरकल-भोग- 
्रादण ¬ पल्िह-उच्छृट-दीः-वाहू-प्त-तलोषडय-मरश्च-मसल 
सुजाय लक्खण-पसत्थ-अच्छिद्‌-नाल-पाणी पीवर- ‡ कोमल 
वरेगु्ती आयव -तब-तकिण-यु-सखल-णिद्ध-णस्वे चंदपाणि- 
ले घरपाणिजेदे संखपाणिलेदे चक्कपाणिलेहे दिसा- 
सोत्थिश्र-पाणिलेहे “ चंद-षर-संख-चक्क-दिसा-सोत्थिय- 
पाणिः 

ग्रीवा श्रेष्ठ शंख समान (सुन्दर) श्रौर चार अंगुल 
कौ उत्तम प्रमाण से युक्त थी । स्कध (= खे). श्रेष्ठ भसे, 
सुश्रर, सिह्‌, वाघ, प्रधान हाथी ओर वृषभ (=सांढ) के 
(खघ के) समान प्रमाण से युक्त-सभी विशेपताओ से सम्पन्न 
भोर विश्ञाल थे । उनके वाहु गाडी के जुड़े के समान (योल 
मौर लम्बे) मोटे, देखने मं सुखकर ग्रोर दु्वेलता से रदहित- 
पुष्ट पोचो ( = कलायो) से युक्त थे, वाहू का श्राकार चुन्दय 
था, सगत्त थाशश्रत वे विशिष्ट थे-घन ( वायुस फूल हुए 
नही, किन्तु हृष्ट-पष्ट) , स्थिर श्रौरस्नायुओ सेरठीकढंगसें 





+ पाठान्तरे-'फलिह~श्रोच्छढ'-्ति । 

* क्वचित्‌ वुदयते-पीवर वद्य सुजाय फोमल वरगुलीः 

>< वाचनान्तरे-रवि ससिसख चक्ष्क-सोत्थिय विमत्त सुविरदय 
पाणिकेह श्रणेग वर लक््लणृत्तम सत्थप सु रदइय पाणिकलेहे 
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बंघौ हृद सन्वियो ( = हह्ियो के जोड) से युक्त थे । वे पूरे 
बाहू एसे दिखाई देते थे कि मानो इच्छित वस्तु को प्राप्त 
करने के लिये फणघर नें श्रपना महान्‌ देह फंलाया हो । प्रमु 

~ कै हाथ के तले लाल, उन्नत, कोमल, भरे हुए, सुन्दर भौर शुम 
लक्षणों से युक्त थे श्रौर ्रगृलियो के बीच (उन्हे मिलान 
पर) छिद्र दिखाई नही देते थे । अंगुलिर्या पुष्ट, कोमल ओर 
श्रेष्ठ थी । ( भ्रगृलियो ) केनख ताम्बे के समान कुदं कुच 
लाल, पवित्र, दीप्त श्रौर स्निग्ध प्र्थात्‌ रूक्षतासे रहित थे। 
हाथ मे चन्द्राकार, सूयकिार, शखाकार, चक्राकारं श्रीद 
दक्षिणावतं स्वस्तिकाकाररेखाएं थी। इन सभी रेखाश्रोके 
सुसगम से हाथ सुशोभित धे । 


कणग -सिलातद्धज्जक् -पसस्थ - समतल -उवयिय -विच्छिण्ण- 
पिहुल-बच्छे + सिखिच्छंकिययच्छ अकरंड-कणग-र्यय- 
निम्मल-सुजाय-निर्बहय-देद-धारी अदट्र-परस्स-पडिपुण्ण- 
वर-पुरिस-लक्खण-धरे सण्णयपासे संगयपासे संद्रपासे 
सुजायपासे मिय-मादश्र-पीण-रदय-पासे 

भगवान्‌ का वक्ष ( = छाती, सीना) सुवणं रिलातल 
के समान उज्ञ्वल, प्रशस्त, समतल, मासल, विशाल भौर चौडा 


न 

+ वाचनान्तरे वक्षोविदोषणान्येवं दृश्यन्ते,उवचिय पुरवर कवाड- 
विच्छिष्ण-पिहुलवच्छं कणय सिलायदुन्जनल पसत्य समतल सिरि 
वच्छु-रदयवच्छु' 1 
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था । उसपर श्रीवत्स' स्वस्तिक का चिन्ह था। मासलता के 
कारण ्पासिलियो की हह्िया दिखाई नही देतो थौ । स्वणं- 
काति-सा (सुनहरा) निर्मल, मनोहुर भीर रोग के पराभव 
से ( प्रावा से ) रहित ( भगवान्‌ का } देह था । जिस्म 
पुरे एक हजार श्राठ, श्रेष्ठ पुरुपो के लक्षण थे । उनके पाशवं 
( = वगल) नीचे की श्रोर क्रम कम घेरे वाले हौगये थे, देह 
के प्रमाण के श्रनुकृल थे, सुन्दर थे, उत्तम वने हृएु ये भीर 
मित्तमाचरिक ( =न कमन ज्यादा, उचित रूप से मासरसे 
मरे हुए) पृष्ट-रम्य ये । 
उज्जुग्र-सम-संहिय -जच -तणएु -कसिण -णिद्ध -घ्राइज -लडई- 
रमणिज्ज-रोम राई भस विहग सुजाय-पीण इच्छ *फसोदरे 
संद्छरणे पठमविश्डणामे मंगाधत्तक पयारिणाधत्त तरंग-सगुर 
रवि-किरण-तरुण वोहिय -यकोमायत -पडम -गंभीर -वियड- 
णहे (-भे) सादय-सोणंद-षसल-दप्पण-णिकरिय-बर-कशग- 
च्छरुसरिस-वर-वहर-बलिच्र-मनज्फे- * पयुदय-बरतुरग-सीई- 
व्र-पदिध-कडी 

(वक्ष ग्रौर उदर पर) सीघे ग्रौरसमरूपसे एक-दूसरे 
से मिले हुए, प्रघान, पतल, काले, स्निग्ध, मनको मानेवाले, 
सलावण्य ( ~-सलोने) मौर रमणीय रोमो कौ पक्ति थी। 





» क्षसोदर-पडम-चियड-नाभि-त्ति पाठान्तरम्‌ 1 
>," सीहु-प्रदरेग वह्टिय......पाठान्तरम्‌ 
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मत्स्य श्रौ क्षी की-सी उत्तम मौर दृढ मासपेशियो से युक्त 
कुक्षि थौ 1 मत्स्य का-सा उदर था। पावन इन्दिय थीया 
पेट के करण ( = अत्रजालं) पाकव्नयथे । गगा के भंवरके 
समान, दाहिनी भर घूमती हुई तरगो से भगुर भ्र्थात्‌ चञ्चल, 
सूये कौ तेज किरणो सेविक्रसित कमल के मध्यमाग के 
समान गभीर प्रौर गहन नामि थौ । व्रिदड, मृशल, सार पर 
चढाये हुए श्रेष्ठ स्वए दर्पणक ( = दपेण-दड ) प्रीर खडग- 
मृष्ट (= मूठ) के समान श्रेष्ठ, ववत्‌ क्षीण ( देहका) 
मघ्य भाग था । रोग-शोकादि से रहित ( =प्रमृदित ) श्रेष्ठ 
श्ररव श्रौर सिह (कौ कटि) के समान श्रेष्ठ घेरे वाली कटि थौ । 
° वरःतुरग-सुजाय-सुगुज्-देसे आहृएण-दडञ्य शिरवलेवे, 
वर-पारण-तुन्ल-विक्कम-विलसिय-गई गय-सक्षण-सुजाय- 
सन्निमोर्‌ समुग्ग-शिमग-गृढ-नाणु - एशी-ङुरविदावत- 
वटागुपुव्व-जघे संठिय-एुसिलिड-गूढ-गुष्फे सुप्परट्धिय- 
करम्म-चारु-चल्षणे > अगुणुव्व-सुसंहयय॑गुल्ीए उण्णय-तणु- 
तंब-णिद्ध-णक्से रततप्यल-पत्त-मउय-सुङमाल-कोमन्ल-तले ` 
श्टर-सदस्स-वर-पुरिस-लक्खण-धरे; 
श्रेष्ठ घोडे के (गृप्ताग के} समान प्रच्छी तरह (गुप्त) 
वना हूश्रा उत्तम गृह्यभाग था। जातिवान्‌ घोडे (के शरीर) 
® वा्ननान्तरे-मसत्य-वर रमुचः । `` ` 
> श्रणुपुव्व सुसाहय पौवरगुलीए-त्ति क्वचिद्‌ दृश्यते । 
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के समान (मगवान्‌ का) शरीरलेप से लिप्त नही होताथा + 
श्रेष्ठ हाथी के समान पराक्रम भौर विलास युक्त चाल थी । 
हाथी की सूंड के समान जवां थी । गोल इडिव्वे के ढक्कन के 
समान निमग्न श्रौर गुप्त घुटने थे । हरिणी (कीजघा) के 
समान श्रौर च्कुरविद' नामक तृण के समान तथा सूत्र बनाने 
कै पदां के समान क्रमश्च, उतार सहित गोर जघाषएंथी। 
(श्रथवा पिडलियां थी)1 सुन्दराकार, सुगट्िति मौर गुप्त पैर 
के मणिबन्धं ( =टखनं) ये । ुभ रीति से स्थापित ( = रखे 
हुए), क्टृए (कै चरणो) के खमान चरण थे । क्रमशः वढी- 
धटी हुई (या बडी-दोटी) ( पैरकी ) अगृलिर्यां थी! ऊचे 
उठे हुए, पतले, तास्रवए भौर स्निग्ध (पैरके }) नख ये! लाल कमल 
दल के समान कोमल ओर सुक्रुमार पगतलिर्यां थी! ( इस 
प्रकार कौ भ्रपूवं सौन्दयं कौ राशि) देह्‌-यष्टि मे श्रेष्ठ पुरुषो 
के एकं हजार श्राठ लक्षण (शोभित होते) थे। 

दिटपण~१ “एणीकुर्छबवः का श्रन्य इस प्रकार श्रथ करते ह- 
“स्नायुरभरो से सम्बन्वितत शरुटिलक' नामक रोग से रहित" । (-दीका०) 


( नम-नगर -मगर -सागर -चक्क -रंक -म॑गलकिय -चकये 
विसिद्-स्वे इयवद-निद्धम-जलिय-तडितडिय-तर्ण -रवि- 
किरश-सरिसतेए 

अणासवे श्रममे श्रकिचणे लिन्सोपए निस्वसतेवे वथगय-पेम- 
रागन्दोस-मोै; 





निगंथस्सं पबयणस्स देखए सस्थनायगे पदट्ावए, समणग- 
पई समणग-विद-परिश्रडए, चउतीस-बुद्ध-बयणातिसेस -पत्त 
 पणतीस-सच-यणतिसेस-पत्त; ) 

(पवेत, नगर, मगर, समुद्र गौर चक्र रूप श्रेष्ठ चिन्ह 
अओैर स्वस्तिक भ्रादि मगल चिन्हो से भ्रकित चरण थे । भग- 
वान्‌ का रूप विलिष्ट था । धुएं से रहित जाज्वल्यमान श्रन्ति, 
फली हई बिजली श्रौर तरुण ( = दूसरे पहर के या भ्रमिनव) 
सूयं किरणो के समान भगवान्‌ का तेज था । 

भगवान्‌ ने कमं के श्रात्म-प्रवेशकैट्वारो को खः दिया 
था । मेरेपन की बुद्धित्याग दी थी। म्रत उन्होने श्रपनी 
मालिकी मंकोई भी वस्तु नही रखी थी । भव-प्रवाह्‌को देव 
दियाथाया (परिग्रह सन्ञाके श्रमाव के कारण) श्षोक से 
रहित थे । निरुपलेप ( =द्रग्यसे निमंल देहवाले भौर भावसे 
कर्मवन्ध सूपल्ेपसे रहित) थे। प्रेम (= मिलन के भाव), 
राग (= विषयो कै श्रनुराग), द्वेष ( = म्ररुचि के भाव) ओरं 
मोह ( = मूढता-ग्रज्ञान के भाव) से प्रतीतहो चुके थे। 

निग्रल्य प्रवचन के उपदेशक, शास्ता (= ग्राज्ञाः के 
प्रवेतंक), नायक श्रौर प्रतिष्डापक (~-उन उन उपायों कै 
दारा व्यवस्था करनेवाले) थे। श्रत साधु-सघके स्वामी थे 
मीर श्चमणवृन्दं के वद्ध॑क (= उल्नतिकर्ताया पृणता कीश्रोर 
रेजाने वाक्ते) थे । जिनवर के वचन भ्रादि चौती श्रतिकेष 
( = मरतिशय = तीन्र भ्रौर उल्ृष्ट पुण्योदय से-सवंजन-हिति- 
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द्ुरता की भावना से पूवभव मे बद्ध पुण्यके उदय से होने- 
वालो, जन साधारण के लिए दुनंभ पौद्गलिक रचनादि 
विशेष )के श्रौर पतीस सत्य-वचन ऊ भ्रतिशशयो के घारकथे।) 


टिप्पण-(२) यह 'सुत्राज्' टीकाकार के उल्लेखं कै श्रनुसार 
वाचनान्तर भें पठित है 1 पिन्तु महत्व पुरणं श्रह होने फ कारणः पाद~ 
टिप्पण में न रखते हुए, श्रन्य प्रतिर्यो फ ्रनुसार यथास्थानं रहने दिया 
ह । सिफं वाचनान्तर फी सुचना के लिये कोष्ठक लगा दिया ह्‌ । 


(३) चौतीस-बु -वचनातिशेष 2 सीर्थद्धुर के चौतीस श्रतिषहाय- 
(भगवान्‌ फी वाणी विल्ेष उपकारफ होने के कारण वचन को प्रमुखं 
श्रतिक्य कहा हं-टीका०)- 

१ भगवान्‌ फे केश, दाढौ-मृष्ठ, रोम श्रौर नख श्रवस्थित रहते 
है भर्यात्‌ वृद्धि को प्राप्त नहीं होते हे, २ नौरोग श्रौर लेप-राहेत देहः 
३ गोकीर के समान सफेद रषत-मांस, ४ कमल श्रौर नीलकमल या 
पद्य ्रौर षरुष्ठ नामक गधद्रेव्य कै समानं सुगधित इवास-प्रह्वास, 
भ. प्व्मचक्षु से श्रवृद्य-प्रच्छस्च भाहार-नीहार, £ श्राकाशगत चक्र, 
७ श्राकाश गत (तोन) छत्र, ८ श्राकाश्गत शेष्ठ सफड चामर, £ श्राकाड् 
के समान स्वच्छं स्फटिक का पादपीठ सहित सहासन, १० दछोटी-छोदी 
हजासे श्षण्डियों से परिमण्डित इन्दरघ्वन का श्रागे-श्रागे चलना, ११ जहा 
जहा भगवान्‌ ठहरते या बैठते हो वहा वहा उसी समय छत्र, घ्वज, घण्टा 
भ्रौर पताका सहित पत्र-पुष्प से लदे हुए हरेभरे श्रशलोकयुक्ष का होना, 
१२ शिरोभाग के फु पोछे श्रवकार सें भौ प्रकाश करते हए तेजोमण्डल 
का होना, १३ विचरण भूमि का घम श्रौर रमणीय हो जाना, १४ कार्यो 
फा उलटे मुख हो जाना, १५ विपरीत ऋतु का भी सुखमय स्पद्वाली 
हो जाना, १६ शोतल, सुखद श्रौर सुरभित हवा से एक योजन के भूमि- 
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मण्डल का पूर्णत. चारों श्रोर से प्रमाजित होना, १७ उचित मेघ-पुहार 
से रजकण का नोचे बैठ जाना, १८ जल-स्यल में उत्पन्न हुए-से एूर्लो फे, 
उनके डीट नौचे रँ इस प्रकार घुटने प्रमाण ढेर होना, १९ शभ्रमनोज्ञ 
शब्द, स्पद्, रस, रूप श्रौर गध का भिटना, २० मनोज्ञ शब्द, स्पर्शं, रस, 
रूप श्रौर गंध का प्रकट, होना, २१ मनोहर एक योजनगामी स्वरः 
२२ श्रदधंमागघी भाषा, २३ उस भाषा का श्रार्य-श्रनारयं, पञु-पक्षी सभी 
को श्रपनी-प्रपनी हितकारी, कल्याणकारी श्रीर सुखकारी भाषा मं बदल 
जाना, २४ पुरवंबद्ध वैर श्रौर श्रनादिकालीन जातीय वेर फो भूलकर, 
देव, मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च का प्रहुतं के चरणतके वठकर, प्रसन्नचित्त से 
घर्मोपदेडा सुनना, २५ श्रन्य दश्चन में स्थित व्यवितर्यो काभी समीप में 
भ्राने पर, विनयश्ीलं बन जाना, २६ वादी फा श्रहुत्‌-चर्णो की छाया 
भें श्राने पर निरूत्तर हो जाना, २७ जहां जहा श्ररिहन्त॒ भगवान्‌ फा 
विचरण होता ह, वहा-वहां पर २५ योजन तक ईति ( 2 क्षुद्र जन्तुर 
फा भय श्र्णात्‌ कृषि को हानि पहुचाने वाले उपद्रवो) का न होना, 
२८ संक्रामक रोगोंकाया मनुष्योको कालके गाल मेले जाने वाले 
निमित्तो का नहीं होना, २६ निज राज्य के सन्य श्रादिं का उपद्रव नही 
होना, ३० पर राज्य फे सेन्यादि का उपद्रव न होना, ३१ श्रतिवृष्टिका 
भ्रमाव, ३२ श्रनावृष्टि का श्रभावः ३३ दुभिक्ष का श्रावं प्रौर 
३४ श्रनिष्ट सुचक चिन्ह श्रौर उनके हारा होने वाके उपद्रवं भ्रौर 
व्याधियो का नहीं होना; यदि पहले हृ हो तो उनका शमन होना 1 


इतमं से दूसरे से पांचवे तक चार श्रतिश्ञय तीर्थङ्खरो के जन्मसे 

होते हे, इक्कौसवे से चतस तक श्रौर बारहवा, कुल पंदरहं श्रतिङय 

घातौ कभेक्षय-जन्य हे श्रौर क्षेष श्रतिहाय देवकृत ह । इससे भित्न रूप में 
कहीं-कहीं उल्लेख दिखाई देता ह, वह्‌ मतान्तर समन्नना चाहिए । 

(-समवायांग-टी०) 
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३-वाणी के पतीस श्रतिश्ञय-१ सस्फारयुक्त वचन, २ उदात्त 
= उच्च वचन या उच्च स्वर, २ ग्राम्य-दोव से रहित, ४ मेघगर्जन के 
समान गंभोर,  प्रतिष्वनि = गुजन से युक्त, ६ सरल, ७ सगीतमय 
= मालकोज्ञ श्रादि राग से युक्त, ८ विशाल पर्थं युक्त, & परस्पर श्रवि- 
रोधी वाच्याय, १० क्षिष्टता युक्त या श्रपने सिद्धात फे प्रतिपादन की 
साम्यं से युक्त, ११ सदेह्‌-रहित, १२ किसी के दपण लगाने कौ गुना- 
दश से रहित, १३ हृदयग्राही -सुननेवाठे फो प्रिय लगनेवाले, १८ देदा- 


कालोचित, १५ विवक्षित वस्तु-स्वरूप के श्रनुरूप, १६ विषयानुकूल 
विस्तार से युक्त श्रौरं श्रसम्बद्ध विषयो के विस्तार ते रहित, १७ परस्पर 
सपक्ष पदों से युक्त, १८ प्रीढ, स्त्री, वालक श्रादि कौ भूमिका के श्रनुतार 
प्रनिपादन होली से सम्पप्न, १६ घी-गुड के समान सुवकारी, स्निग्ध- 
मधुर, २० किसी फे मर्म-प्रकाशन से रहित, २१ मोक्ष रूप श्रयं एव 
शूतचारित्र रूप धमं से सम्बद्ध होना, २२ उदारत्व-प्रतिपादच श्रयं फा 
महान्‌ होना श्रथवा शाब्द श्रौर श्रयं की वशिष्ट रचना होना, २२३ परनदा 
भ्रौर भ्रात्म-परशसा से रहित, २४ गुणोके योग से प्रश्सित, २५ कारक. 
काल, वचन, {लिगं भ्रादि से सम्बन्धित दूषणो से रहित, २६ स्व-विषय 
में कौतुहल-वर्धक~श्रखण्ड जिज्ञासा-उद्धंक, २७-२८ न तोत्र, न मद 
श्रद्‌भृत प्रवाह से युक्त, २६ वक्ताके प्रति चान्ति या चक्ता के मन 
फो शरान्ता, विक्षेप ( = कहे जाति विषय के प्रति श्ररुचि } श्रौर भय, 
रोष, श्रभिलाषा श्रादि मनोदूषण से रहित, ३० चणेनीय वस्तु फा श्रनेक 
तरह से वर्णन करने के कारण, विचित्रता से युक्त, ३१ श्रन्य वचनो कौ 
श्रपेकषा भ्रादर से ग्रहण किये जाने रूप विश्ञेषता से युक्त, ३२ श्रलग-श्रलग 
वर्ण, पद शरोर वाक्यों के द्वारा श्राकार-प्राप्त, ३३ सतत्व-परिगुहीत 
( = उत्साह युक्त या बलप्रर), ३४ श्रपरिखेदित्व-उपदेश देते हुए थका - 
वटं श्रनुभव न होना, ३५ विवक्षित = कहे जार्तेवाले श्रथ कौ सम्यक्‌ सिद्धि 
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किये विना-विषय को श्रघृरा ही छोडकर, वंद नहीं होनेवाे प्रवाह से 
युक्त (भगवान्‌ फे ) वचन थे ! 

पहले के सात श्रतिशय राव्द फी श्रपक्षा से फट गये हं श्रौर शोष 
श्रथ कौ श्रपेक्षा से । (-टी०) = 

भगवान्‌ कौ दिव्यता श्रौर चमत्फारिता मान्न दिखाने के लिये 
दन श्रतिरायो को कल्पना की गई हो -एेसौ बात नहीं हं । जन-शासन मं 
वेसिर-पैर फी दैविकता श्रौर चमत्कारिता का जरा भी श्रवका्च नहीं 
हे श्रौर कार्य-कारण से युक्त, नो घटनाएं हौतौ है-उनका निषेध करे, 
मानव के स्वरूप को वामन बनाने का ध्येय भी नहीं ह । श्रात्मा कफे 
शुभभावों के उर्कषं फा निमित्त पाकर, पौदगलिक भावो मं कंसे-कंसे 
परिवर्तन होते हे श्रौर उनके दारा कंसी-कऊंसी प्रसग-योजना हतौ है ?~ 
जिन्हे फि भ्रत्प-प्रमाण में कदाचित्‌ होने के कारण, प्रयः मनुष्य श्रलौ- 
किक चमत्कार या केवल कल्पना मात्र मान ठेते है; किन्तु उन प्रसमौ 
के पीदं भौ कार्य-कारण की दृढ श्रूला रही हई है । वे सहसा ही 
श्रकस्मात्‌ करी से टपक नहीं पडते श्रौर एसे घटना-चक् फा निर्माण उसी 
व्यस्तित््व के श्रासपास होता हं -जौ उन साधनों फो भोगने की भावना 
से विलकुल श्रलिप्त हो । जंन-लासन का च्येय, हरं कयन के पीछे, 
वीतरागता का पोषण करना ही रहता हं । 


्रायास्गएणं चक्केणं, शअगा्रगएणं छत्तेण, अगादि- 
याहं चामरार्हि, ‡ आ्रगम-फलिश्रामएणं सपायवीदेणं 
हासणेणं, धम्मञ्फएणं पुरओरो पकटिजमाशेणं( * चउद्‌- 
सहि समणसाहस्सीर्हिः छ्तीसाए अज्जिश्रा-साहस्सीदहि) 


> भ्रागासनायाहि सेय-वर-चामर्राहि-इति. पाठान्तरम्‌ । 
ॐ नेतटीकानुगतम्‌ । 
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सदधि संपरिवुडे पव्याणुपुन्वि चरमे, गामाणुग्गामे दहज- 
मारे, सर्हसुहेणं विहर्मारे, चम्पाए शयरीए विया उचण- 
गरम्णामं उवागणएचप नमरि पुण्णभदं चेऽ समो परिरं कमे। 

-च्राकाशवर्ती धमेचक्त, श्राकाशवर्ती ठीन छत्र, भ्राकजि- 
वर्ती या उपरर उत्ते हृएु चामर, पादपीठ (नपय रखने को 
चौकी) सहित, श्राकाश के समान स्वच्छं स्फटिकमय सिंहासन 
प्री श्रागे-ग्रागे चलते हुए घमेव्वज (चौदह हेजार साघु श्रौरं 
छत्तीस हजार प्रायिकं) कं साथ धिरे हुए, क्रमशः विचरते 
हुए, एक गामसे दूसरे रामको पावन करते हुए प्रर शारी- 
रकि खेदसे रहित-सयम मं भ्रानेवाक्ी वाघा-पीड़ा से रहिते 
विहार करते दए, चम्पानगरी के वाहूर कै उपनगर( = समीप 
के गवि) में पघारेग्रौर बहा से चस्पानगरीके पणमद 
चैत्य मे, पधारने वाले थे) 
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धमं सन्देशवाहक 


९ १. तए णं से पवित्तिधाउणए इमीसे कहाए लड 
समाशे हड्तुदट-चित्त-माणंदिए पीदमणे परम-सोमणस्सिए 
हरि-वस-विषप्पमाख-हियए रहाषए कयवज्िकम्मे कय- 
फोऽ्र-मगल-पायच्छित्त सुद्धप्पवेसाः गलाः वस्था पवर- 


परिहिए .अप्पमहग्यामरणायकिय-सरीरे, सथाग्रो गिराञ्नो 
पटि-णिक्खमह्‌ | 


घमं सन्देश्वाहक ५३ 
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तब भगवान्‌ कौ प्रवृत्ति के निवेदक उस पुरुष ने, यह 
वात जानकर, हृषित था विस्मित भौर सनुष्ट चित्त, भ्रानदित 
( = किञ्चित्‌ मुख -सौम्यता भ्रादि भावो से समृद्ध }, मनमं 
प्रीति से युक्त, परम सुन्दर मनिसिक भावो से सम्पन्न श्रौर 
हविश्च से विकसित हूदयवाला होकर, स्नान, वलिकमे, कौतुक 
मगल श्रौर प्रायदिचत्त करनेके बाद, स्नानस शुद्ध बने हुए 
दारीर पर, मगल वस्नोकेवेशको सुदर ढग से पट्नाकर, 
थोडे, भारवाले बहुमूल्य भ्राभूषणोसे शरीर को सजाया। 
फिर वह्‌ भ्रपने घर से बाहर निकला । 

टिप्पण-१ "हटुवुदु' श्रादि शब्द प्रायः एकार्थक ह । परन्तु इसमें 
कोर टूषण नहीं ह । क्योकि श्रत्यन्त प्रमोद फे वश्च होकर स्तुति करता 
हश्रा श्रयवा रोषवश निन्दा करता हृश्रा पुरुष जो एकार्थक श््ग्दयो का 
नारम्बार उच्चारण फरे वह्‌ पुनरूक्त दोष नहीं हं । कहा हं- . 

"वक्ता हषभयादिभिरक्षिप्तमना स्तुवंस्तथा निन्दन्‌ । 
यत्पदमसकरृद्‌ त्रूयत्तत्पुनर्क्त न दोषाय ॥ 
(-टीकाकार) 

२ कयवलिकम्मेः सूत्रा के वलिकम्म' शब्दके श्रथं मे तीत्र 
मतभेद हं । एक पक्ष 'गृहदेवता को वलि ( ~ ट पदार्थ) देने की क्रिया" 
श्रयं करता हं । टीकाकार ने भी~स्नानानन्तरं कृतं वलिकममं॑स्वगृहु- 
देवताना येन स तथा-टिप्पण से उक्त श्रयं की पुष्टि कोह । दसरा 
पक्ष इसका चिरोघ करते हृए कहता हं कि एसा श्रयं करने में, हम 
सुत्रकारकेश्राश्य से विष्ड जा रहै हं! कर्योकि(१)त्ातासूत्र दूसरे 
श्रघ्ययन में वक्नसत्यवाह' की स्त्री भहा! का पुत्र कौ इच्छा से नाग, 
भूत, यक्ष के पुजन का वर्णन हं 1 उसने नगर के बाहर उद्यान में पुष्करणी 


1 
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मं स्नान करने का उल्ठेख है, लिसमे (कयवलिकम्मा' विद्ञोषण भौ हं 
तो वहाँ उसने कौनसे देव फौ पुजा फो? (२) ज्ञातासुत्र के श्राठवे श्रष्ययन 
से श्रीमट्लिनाय स्वाम के "पितु-पद-वदना' फे वर्णन मं भौ (जाच' श्ान्द से 
यह पद सगृहीत है श्रौर जव श्चीमल्लि' छह राजाग्रो को प्रतियोघ देने 
प्राये, उस्न वर्णनमे भौ यह्‌ पद सगृहीत ह 1 (३) इसौ प्रकार द्रौपदी (जा-९। 
१६), देवानदा (भे ६।३३), जमाली (भ. }; वर्णनाग नत्तुग्रा 
(भ. ७1 €), फटियारे के जगल में स्तान्‌ (रायप ) पोरश्रदेशौ से 
केक्िकुमार भमणके प्रस्न के श्रधिकारमे भी यह विल्ेषण गृहीतः 
तो वहा रोने देव फी पजा का उल्लेख ह ? (४) 'उववादयः के कूणिक- 
स्तान श्रौर “जम्बूदीवपण्णत्ति' के भरत.स्नान के विस्तृत वर्णन मे यहं 
प्वरोषण हौ नहीं है 1 जहा स्नान का विस्तृत वर्णन ह, वहा यह्‌ पदं नहीं 
है प्रौर जहाँ स्नान का सक्षिप्त वर्णन हं वहीं यह्‌ षद ह; श्रत. यह 
स्नानक्राही विज्ञेषण ह । जिसका जलाजलो, गघादि चिकेपन, मर्दन 
फरना श्रादि श्रयं होता ह । (समकितसार) पके पक्ष का श्रं बति 
वेश्वदेव' क्रिया से प्रमावित-सा लगता हं । दूसरे पक्ष का श्रयं 'परिकम्मं 
फे समकक्ष फो शारीरिक क्रिया को श्रोर स्केत करतां । यह्‌ श्रय 
युविति-सगत हं । 


सयाग्रो गिहाश्रो पदिणिक्खमित्ता, चपाए शथरीए मन्म 
मज्फेणं जेणेब कोणियस्स रण्णो गिहे, जेर ॒वारिरिया 
उबद्ाणसाल्ला, ञेणेव ङूणिए राया मभसारपुत्ते, तेरेव 
उवागच्छःई्‌ उवागच्छित्ता करयल-परिगदहियं सिरदावत्तं 
मत्थए अजलि कट जएणं विज्एणं वद्धादेह ) वद्ावित्तां 
एवं बयासी-जस्स णं देवाणप्पिया दंसणं कैखति, जस्स णं 


भ, 
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देव!शयप्िया दंस  पीर्ति, ` जस्स णं देवाणुपपिया दचभं 
पत्थति, जस्स शे देवाणुप्पिया दंसणं अभिलसंति, जस्स णं 
देवाणुषिया णाम-गोत्तस् वि मवणयाए हद्तुद् जाबहिश्या 
भर्वति, से णं समे भगवं महावीरे पुन्याणुपुखि चरमे, 
गामाणुगाम दृऽजमणि, चपाए शयरीए उवणगरगामं उबा- 
गए, चपं शगरि पण्णमं चेह समोपरिडं कमे । तं एच 
णं देवाप्पियाणं पिश्रद्याए पित्र निषिदेमिःपिद्ि ते 
भवडः । 


वह॒ प्रवृत्ति निवेदक अ्रपतेधर से निकनकर, चम्पा 
नगरी के मध्यमे होता हुग्रा जहा कणिक राजा का निवास 
स्थान था, जहा बाहरी स्भामवन था श्रौर जहा ममसार का 
पुत्र कणिक राजा (वैठा).था, वहा श्राया । जय-विजयसे 
(श्रापकौ वृद्धि हो-इस् पभ्रकार) बधाया भ्र्थात्‌ श्राप जय 
विजय करते हृएु वृद्धि को प्राप्त होवे एमा आशीर्वाद दिया 
फिर वह इस प्रकार बोला-हे देवानुश्रिय (सरल स्वभाव वारे) 
श्राप जिनके दर्शन चाहते हि एव प्राप्तः दरोने पर दछोडना नही 
ते हे. हे देवानुभ्रिय जिनके दशन नही हृए हौ -तौ प्राने 
कौ इच्छा करते, ह देवानुप्रिय जिनके दशन हौ-एसे - 
उपायो कौ भ्रन्यजनसे श्रपेक्षा करते है-श्र्थात्‌ चाहते हं, 
हे देवानूप्रिय जिनङे दशनः के लिये प्रमिमृख होना सुन्दर 
मातते हि श्रौर हे देवानुश्रिय जिनके नाम ( = महावीर, जात्त- 


रुहई । पच्चोरुदित्ता ° पाउश्राग्रो ओयुश्रह्‌ । योषदा 
षिका 


(स 
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पत्र, मन्मति प्रादि) ओर गोत्र (= काव्यप) के नुने माप 
से पित, सतुष्ट (यावत्‌) टपविध मै विक्षित दवयतान 
हो जाति है-वे ही श्रमणयगवान्‌ मटाचोरस्वामी, परमत. 
विचरते हुए, मार्गे मे श्रानेवलि गावौ को पाचन कन्ने दण, 
चम्पा नगरी के पएमद्र चैत्ये रानि के निवे, चम्पानगरौी के 
उपनगर मे पधारे है । यह देवानुप्निय का प्रत्तिकर विप्रय 
होनेसे (या प्रीच्यथं =प्रमच्नता के लिये} श्रिय समाचारे 
निवेदन कररहाहूं। वहु भ्रापफ़ लिये श्रिय चने। 


कूशिक का परोक्त बन्दन 


९ द-तए णं से कूणिष राया मंमस्ारपुत्त तस्स 
प्वित्तिवाउग्स्स श्रतिए एयमडं सोच्चा णिमम्म रटत 
नावहिश्रए ° विग्रसिग्-वर-फमल-णएयण-वयरणे पञ्चलिय्- 
वर-कडग-तुडिय-केऽर-मउड-कंल-हार -विरायेत-डय -वच्छै 
पाल्ञव-पलवमाण-घोलत-भूसण-धरे यसंभमं तुरियं चत्त 
नरिदे सीहायणाउ श्रव्युद्धद । श्रभ्युद्ित्ता पायपीटाउ पच्यो- 


‡ षाराहय-नौव-सुरभि -कुसुम-चचुमालदग्र-उच्छिय-रोमर्वे- 
हदं च वविह्ोषणं क्वचिदेव दृयते । 

@ एवचिदिद पादुफा विदोपणं दुर्यते-वेरलिय वद्र द प्रजण 
विउणोविय-मिसिमिसित-मणिरयण मडियाप्रो' ¦ 
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अवह पच-राय-कङ्ुदाई; तं जदा-खग्ं १, छनत्तं २, उप्फेसं 
३, बाहणाश्मो ४, अलवीश्रणं ५, एमस्रादटियं उत्तरासंगं 
-करेई । करेत्ता आयते चोक्खे परम सुडभूए चजजि-मउक्तियग्ग 
हत्थे तित्थगराभिपहे सत्तट-पयाई अणुगन्डछह सत्तद्रु-पयाईं 
श्रणुगच्छित्ता वामं जाश अचेह । वामं जाशु अचेत्ता दादिणं 
जाशुं धरणितलंसि साहदकः तिक्सुत्तो युद्धाणं धरणितललसि 
निवसेद्‌ । निषेयेत्ता ईसि पच्चुण्णमई । पच्चुणणमित्ता कडग- 
त॒डिय-थंभिशाश्रो यु्राश्रो पडिसाहरईइ। पडिपाहरित्ता 
करयल-जाव कटु एवं वयासी- 


तव भभसार का पत्र कणिक, उस प्रवृत्ति-निवेदक से 
यह बात कानसे सुनकर हूद्यसे धारण कर, बहुत प्रसन्न 
हुश्रा । श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र प्नौर मूख विकसित होगये । 
( भगवान्‌ के श्रागमन-श्रवण से उत्पन्न हषविश्च के कारण ) 
कंद्धण, तुडिय ( = हाथ के तोडे), केयूर ( = प्रगद, भूजवध), 
मुकुट, कुंडल भौर हार से सुशोभित वना हुभ्रा वक्ष कम्पित 
हो रहा था । लम्बौ लटकतौ हुई माला भ्रौर हिलते हुए भूषणो 
कै धारक नरेन्द्र ससंभ्रम (= श्रादर सहित) जल्दी-जल्दी 
सिंहासन से उ । सिंहासन से उठकर, पादपौठ से ( = चौकी 
से) नीचे उतरे । उतरकर पादुकाएं खोली । पाच राज चिन्हों 
को दुर किये, यथा-१ खड्ग, २ छव, ३ मुकुट, ४ उपानद्‌ 
( = पगरक्ली, जूते) गौर ५ चामर । एक साटिक उत्तराखग 
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किया । जल स्पशं से मल से रहित-प्रति स्वच्छ वने हुए हस्त- 
सम्पुट ( = श्रज्जली) से कमलकौ कलीके समान श्राकादर्‌ 
वि हाथो से युक्त (भ्र्थात्‌ हाथ जोडकर) जिधर तीथंद्धु 
देव विराजमान थे उधर मृख करके, सात-प्राठ कदम सामने ` 
गये । बाय पैर को सकुचितत किया । दायं पैर क्तो धरतीतल 
पर, सकोचकर रखा गीरशिरको तीनवार धरती से लगाया। 
फिर योडा-सा ऊएरं उठकर कड श्रौर तोडे से स्थिरं वनी हई 
भुजश्रो को उठाकर, हाय जोड श्रौरं श्रजनौ कौ सिर प्रर 
लगाकर इसे प्रकार वोले- 

रिप्पण-१ 'उत्तरासग' श्वाव्द फे शर्य में भी मतभेद ह! एक पक 
यह्‌ श्र्थं करता हं कि~-'चिना सिल हुए श्रखण्ड वस्त्र को जनेऊ णौ तरह 
देह पर ॒लपेटना'; टरीकाकार कौ टीका-“उत्तरासगो-वकक्षकम्‌' श्रौर 
दूसरा पक्ष ~ (उत्तर = ऊपरी, श्ेष्ठ श्रासंग ~ श्रावरण) चिना सिल हए 
श्रखण्ड वस्त्र { = एकसारक-दुष्ट्रे) से मुख पर ( जोर्वो फो यतना के 
लिये) भ्रावरण लगाना 1 
(नमोऽत्युणं अरिहंताणं मगवताणं, श्राहगराणं तित्थगराणं 
सयसंवुद्धाणं) पुरिसुत्तमाणं पुरिससीदाणं पुरिसवरपुडरीश्ाणं ॥ 
पुरिसवरगंधहत्थीणं, लोगुत्तमाणं ल्ोगनाह्यणं लोगरियाणं 
लोगपडईबाणं ल्लोगपज्ञोश्रगराणं, अमयद्याणं चक्सुदयाणं 
मगगदयाणं सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं, धम्म- . 
द्याणं धम्मदेसयाणं घम्पनायगाणं धम्मसारदीणं धम्मवर- 
चाउरर-चक्कदीणं, दीवो ताणं सरणं मई पड़ा, श्रप्पडिहय- 
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वर-नाण-दंसण-धरारां विश्रदु-चडमाणं, जिणाणं जावयाणं, 
तिण्णाणं वारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं युत्ताणं मोश्रगाण, 
~ सन्बन्नूणं सच्यदरिसीण, सिव-मयल-मरुग-मणत-मक्खय- 

मनव्वाबाह-मपुणरावित्ति-सिद्धिगह-नामधेयं ठाण संपत्ताण । 
नमोऽधुणं समणस्स भगवच्रो महावीरस्स आदिगरस्स तित्थ- 
गरस्स...जावं संपाविडउ कामस्स मम धम्मायरियस्स धम्मोव- 
देसगस्प । 

वदामि ण भगवंतं तस्थगयं इह गए, पासहमे से) 
भगवं तस्थगए इहमयं;ः-ति क बदई शमस । 

ररिहत-इन्द्रो से पूजित या परम शक्तिमान्‌ भ्रथवा 
कर्मेदात्रु को नष्ट करने वाले । 

भगवान्‌-परम एेदवयंशाली, परम पूज्य । 

श्रादिक्रर-~म्राचारादि श्रृतघमं सम्बन्धी श्रयं की भ्रादि 
के करने वाठे। 


{ तीरथङ्र-जिसके द्वारा संसार समुद्र से तिरा जाथ वह 
तीथ अर्थात्‌ प्रवचन भौर प्रवचन से श्रमिन्न होनें के कारण 
चतुविघ सधरूपी तीर्थं के कर्ता । 


स्वय सबुद्ध-विना किसी के उषपदेशके स्वय जन्भ से 


ही हेय ज्ञेय भौर उपादेय पदार्थो को ग्रच्छी तरह से जानने 
वाठे। 


~ 
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पुरूपो तम-ससार के सभी पुरुषो मेँ श्रतिशयादि से उन्नत 
उत्तमोत्तम । 


पुरपर्सिह-सिह उच्कृष्ट नीयेवान माना जाता ह, उसी | 


प्रकार पुरुषो में शौर्यादि गृणो मं सहु के समान । 


पुर्पधर पुण्डरीक-जिस प्रकार पुण्डरीक मन हजार पलु- 
डियोवाला, निर्मल श्वेत रग का श्रेष्ठ पुष्प होता ह, उमी प्रकार 
सभी प्रकारके भ्रशुभ मल से रहित ग्रीर समी गुभभावो-नि्मल- 
ताओ से युक्त ।"श्रथवा-'पुरुष' श्रपने श्रारावक जौवो के 
सताप रूपी तापको दुर करने में 'वरपृडरीक'-घेण्ठ छर रूप । 


पुरुषवर गंधहस्ती-हाथियो मे गघ्रहस्ती एसा होता ह 
किं जिसकी गधसे दूसरे सभी हाथो भाग जाते है, उसरी प्रकार 
गध हस्ती करो तरह श्रेष्ठ पुरुप, जिनके विहार क्षेत्र के ईत्ति- 
धान्धादिको फसलोको हानि पहुंचाने वल चूहै टीढ श्रादि, 
भौति-परचक्र मय, दुर्भिक्ष दुष्काल, लूटपाट श्रादि सनौर महामरी, 
महारोग श्रादि दुरितनष्टहो जाते हं। 

लोकोत्तम-लोक के समी प्राणियो में परम उत्तम । 


लोकनाथ सनज्ञो मथ्य भआाणियो के स्वामी । उन सम्यग्‌- 
दश्येनादिकेद्वारायोगक्षेम प्राप्त कराने बाले। श्रनाथ को 
नाय वनाने वाटे लोकनाथ । 


लोकहितकर-लोक के हित मे निमित्त बनने वाले। 


॥॥ 
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लोक के जीवो को शारवत सुख प्राप्त करवाने मं उक्छृष्ट 
सहायक । 

लोक प्रदीप-जीवो के हृदयम भरे हुए अ्र्ञानैरूपी 

भ्रन्धकारक्रो दूरकर ज्ञान का दीपक प्रकटाने वाङ उत्तम 

प्रदीप। 

लोक प्रयोतकर-सूयं क समान । समस्त लोक श्रौर 
भ्रलोक के स्वरूपकरो प्रकाशित करनेवाले । जीव श्रजीव भ्रादि 
तत्त्वो के भेद प्रभेद के रहस्य को प्रक्रट करनेवाले । 

प्रभयद्‌ाता-क्रिसी को भय नहीदेने बाले ओौर सभी 
जोवो के भयको दूर करने वाली श्रहिसान= रमया के धारक, 
प्रसारक । निर्भयता प्रदायक । 

चच्चुदता-श्रुतजलान रूपी चक्षु प्रदान करके हैय ज्ञेय ओर 
उपादेय को जानने कौ दुरष्टि खोलने वाले । जिस प्रकार किसी 
घनिक को भयानक ब्ररवी मे उकुओने लूटकर श्रो पर 
पदी बाघकर धकेल दिया हो ओर वह्‌ ग्रन्धे की तरह इधर 
उधरभटक रहा हो, उस समय कोई उपकारी पुरुष उसके राखो 
को पटी खोलकर रास्ते पर लगवि ओर इच्छित स्थान पर पहुचा 
दे, तो बहु उपकारी माना जाता है, उसी प्रकार ससार खूपौ 
मयानक अ्रटवी म भटक्ते हुए जीवो को ज्ञानरूपी चक्ष प्रदान 
कर मोक्षरूपौ परम सुखमय स्थान को प्राप्त कराने वाछे। 

मार्गदाता-मोक्षरूपी महानगर को प्राप्त करने ढे 
ज्ञानादि मागं करो बत्ताने वले । 
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~ श्रारएदाता-प्रनेक प्रकार के रोग, नोक, मरण गोद 
उपद्रवरूपो दुखसे भरेहुए सत्तारसे भव्य प्राणियो को 
निरुपद्रव एकान्त शाश्वत मूख फे स्यान को प्राप्त कराने वाले। 
जीवनदाता-जन्ममरण केदुख से दूर कर वाश्वत 
श्रखण्ड जीवन प्रदानं करने वाठ । 
वोधिदाता-गुद्ध समश्च के देने वाले । प्म्यक्त्व रल के 
दाता। 
धर्मदाता-चारित्र रूपी घमं का दान करने वाले) 
भमेदेशक-श्रत मौर चारित्र घमं का उपदेश करनेवाङे। 
धर्मं नायक-वमे हप सघ एव तीर्थकै नायक । 
धर्म सारथि-धर्मरूपी स्थ के चालक । धमेरूपौ र्थ में 
वैठकर मोक्षनेगर कौ ओर जाने वाले भव्यात्मा्श्रो को मौर 
घमं रय को रक्षापू्वंक श्रापे वढने वल्ञे-कुशल रयि । 
ध्वर्‌ चातुरेत चक्रवर्ती -जिस प्रकार तीन श्रोर समुद्र 
मौर एक ्रोर हिमाचल पवेत पर्यन्त पृथ्धौ फा स्वामी 'चातु- 
रत चक्नवर्ती कहलात्ता ह, उसी प्रकार लोक मे भगवान्‌ धमं 
के चातुरन्त चक्रवर्ती-एक छत्र स्वाम हे । भ्न्य प्रवर्तरो से 
श्रत्यधिक श्रेष्ठ घमेश्ासक्‌ । भ्रयवा-चतुर्गचिरूप ससार का 
भत करने वाटे घ्मचक्रवर्ती । 


हरीप-त्राण-सरण-गतिपरतिष्ठरूप-संसाररूप समूद्र मे 
दूबते हृए जीवोके लिए द्वीप के समान भ्राघारमू, वारक, शचरण- 
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भ्रद, उत्तमगति श्रौर प्रतिष्ठा रूप । 

शरप्रतिहत-वर-ज्ञान-दर्शनधर-दिवाल पर्वत्त प्रादि किमी 
भी प्रकारकी ओटसेनही स्कनेवाटे, विशुद्ध, श्रविसवादी, क्षायक 
एव प्रधान केवलज्ञान भौर केवलदशंन के घारक । 

व्यात्तं छदम-जिनकौ छद्‌ मस्थता-ल्ञान का प्रावरण 
तष्ट होगया,जो सर्वज्ञ सवेदर्शी ह] । 

जिन-राग द्वेष रूपी शवर को जीत कर विजयी हृए । 

जापक-दूसरो को जिन बनने बाले । 

तिरक-ससार समुद्र से तिरगये । 

तारक-मन्य जीवो को संसार समुद्र से तिराकर पारं 
पहुंचाने वाङ । 

बुद्ध -जोवादि तत्त्वो को संभूणणंङ्प से जानने वाले 1 

बोधक्क-मव्य जीवो को तत्त्व का वोध देने वाटे । 

यु््त-बाह्य श्रौर भ्राभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त, श्रथवा 
सस्ारके मूल एसे मोहनीय श्रादि घातिकमं से मृक्त। 

मोचक-मभ्य जीवो को मुक्त करनेवाछे। 

सर्वज्ञ सरवदर्शा-समस्त॒ पदार्थो, उनकी सूष्ष्मातिभूक््म 
ग्रवस्थाश्रो-मूत भविष्य ओर वर्तमान की समी श्रनन्तानन्त 
पयय को विस्तार से भीर सामान्यरूप से जानने वाले । 

शिवसमो प्रकार के उपद्रवो से रहित, श्रचल्-स्थिर 

नौरोग, श्रनन्त, श्रक्षय, श्रव्यावाघ ( बाधापीडासे रहित ) 
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्रपुनरार्वात्ित (जहा से फिर प्राना नही हता एसे) सि्धिगति 
नामवाले स्थान को प्राप्त (शुद्धात्मा) को नमस्कार हौ । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर,-(जो कि) श्रादिकर, तोर्थ- 
डुर (यावत्‌) सिद्धिगति नामवालेस्थानको पाने के इच्छक 
(= मावी सिद्ध) है,मेरे धर्माचा्यं जीर धर्मोपदेशक है (उन्हे) 
नमस्कारो । 
य्ह पर स्थित (मे) वहां पर स्थित भगवान्‌ करी 
वन्दना ( = स्तुति) करता हं ) वहाँ पर स्थित भगवान्‌ यर्हा 
पर स्थित मृश्च देखते ह । 
हस प्रकार (वह्‌ कूणिक राजा) बन्दना-नमस्कार करता ह । 
टिप्पण-२ "वदामि ण भगवन्तं . इहगय'-इस सुत्रांश से श्रगोपन- 
भाव फी साधना का सद्खत हं । भगवान्‌ की स्तुति करते हुए इस भावा- 
येद फो साक्षीभाव के खूप मं घारण किया जाता हं कि-भेरी समस्त 
क्रियाएं भगवान्‌ के ज्ञान मं प्रत्यक्ष ह" 1 यह भाव जव श्रभ्यास से स्थायी 
चन जाता है तव भगवान्‌ कौ श्राज्ञा का सदा स्मरण वना रहता है श्रौर 
चिप कर श्रनाचार-सेवन कौ वृत्ति-मायाचार कौ भावना भिर जातीं 
ह 1 श्रत सम्यक्त्व की शुद्धि के साय ही उच्चतम चारिनच्य मामं में गमनं 
केवेगकी वृद्धि होती हें 
३ यहां सिद्ध श्रौर श्रहन्त सेनो फे लिये प्रणिपात सुर कहै गये 
है \ वस्तुत सिर्धो के प्रणिपात पूर्वक घर्माचायं फो प्रणिपात किया गया 
ह 1 इसते यह ध्वनि निकलती ह कि जव जव परोक्ष रूप भें स्थित 
भ्रहन्त या घमचियं को वंदन नभस्कार किया जात्ता है, तव उससे पके 


सिद्धो फो भ्रणिपात करना चाहिए \ यह्‌ विषय तत्त्वज्ञो फे लिये विचार. 
गीयं । 
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वि... ;प 7 द; दद. विदे 


वदित्ता णमसित्ता सीदापण-उर-गए पुरत्थामिषुहे निसीश्रह । 
निसीदत्ता तस्स पवित्तिपराउ्स्स अद्भुत्तर सयसदस्सं पीददाणं 


दलयई । दल्षदत्ता सक्कारेड सम्माणेइ । सक्छारित्ता सम्मा- 
शित्त एवं बयासी-जया ण देवाणुप्पिया । समणे भगवं 
महावीरे इहमगेच्छा-इह समोसरिज्ञा, इहेव चपाए शयरीए 
विया पुण्णभदे चेदए अहापडिसूवं उग्गहं उग्गिरिहत्ता 
संजमेण तसा श्रप्पाणं भावेमणे विहरेज्ञा) तया णमम 
एश्रमटटू निवेदिजासि!-त्तिकटटु विसज्ञिए । 


वह्‌ वन्दना-नमस्कार करके, पूवं की श्रोर मृख रख- 
कररसिहासन पर ठीक तरह से वैठा । उस प्रवृत्ति-निवेदक को 
एक लाख भ्राठ हजार (रजतमुद्रा) का प्रतिदान दिया (श्रेष्ठ 
वस्वादि से) सत्कार किया, (ग्रादर-सूचक वचनो से) सन्मान 
किया । पन. इस प्रकार बोला~'हे देवानुप्रिय ! जवे श्वमण 
भगवान्‌ महावीर यहाँ भ्रावे-यर्हां समवसरे, इस चम्पा नगरी 
के वाहुर पुणोभद्र चैत्य मे सयमियो के योग्य श्रावासस्थान को 
ग्रहण करके, संयम गौर तपसे अ्रात्मा को भावित करते हूए 

विचरे, तव यह्‌ सूचना मुज्ञ देना" । 
इस प्रकार कट्‌ कर उस प्रवृत्ति-निवेदक को विसजित किया। 


(उ टि 
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सगवान्‌ का श्रागमन 


१ ३०० तए शं समरो मगवे महावीरे करटं पाउप्प- 
भायाए ग्यणीए फुटुप्पल-कमल-फोमदधम्मिियम्मि अह 
परे पहाए-रतातोगप्पगा् किंश्रसु्र-मुह-गृजद्ध-राग- 
एरिसे कमकल्लागर-संड-योहए उद्धियम्मि घरे सहस्पररसिपिमि 
दिणयरे तेयसा जरते, जेणेव चपा यरी; जेणेव पुरएणएभदे 
चेदए तेरेष्र उवागच्छई उवागच्छित्ता श्रहा-पटिस्ूतं उगग्हं 
उग्गिरिहत्ता संजमेणं तथसा अप्पाणं भावेमाणे विहप्ड्‌ । 


तत्र श्वमण मगवान्‌ महावीर, फलते इए प्रकाशसे 
(विदाई. रेतौ हूर) रात्रि मे-उषाकाल मं फलते हुए पश्चो कौ 
क्रोमल परियां भौर हरिणो कौ सुकुमार ग्रखिं खुल रही थी- 
एसे उजलञे प्रभात्‌ में, लाल श्रश्ोक के समान भरभावाके, पलाश 
(= खरे) के फूस, शुक की चोच भौर गुजाफल के भ्राषे 
भागको लालीं कै समान (ग्ररुण-लाल), कमलाकरो ( = जला- 
शयो) के कमल वन के चेतना-प्रदायक, हजार किरणोवाक्त, 
दिन कै;खष्टा, तेज से ज्वाजल्यमान सूयं के उदय होने पर, 
जहां चम्पा नगरी थी-जहां पणंभद्र चैत्य थ), वर्ह पवारे । 
पधारकर सयम मागर के अनुकूल भ्रावास् को ग्रहण करके, सयम 
श्रौरतपसे श्रात्माक्रो भावित करते हुए विचरते थे। 


ल 4 
~. 
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भगवान्‌ के अन्तेवासी 


१ -तेण कालतेणं तेण समरणं समणस्स भगवन्रो 


महावीरस्स अतेवासी पहवे समणां भगवतो, श्रप्पेगहूया 
उम्गपव्वहया भोगपव्वहया रोइएणपनव्बहया शायपन्वहया 
ऊोरव्वपव्वहया खत्तित्रपव्धहया, भडा जहा सेणाबई 
प्त्थारो सेद्ध इन्भा श्रण्णे य बहवे एवमादणी, उत्तम- 
जाई-कल-स्व-विणय-विष्णाण-बण्ण-लावण्ण-विक्कम-पटाण- 
सोहग-कंति-जत्ता बहूु-धण धण्ण-शिचय-परियाल्ल-फिटिश्रा 
शरबद-गुणाइरेगा इच्छथ भोगा सुह-संपललिश्रा) किपाग- 
एोवमे च यणि वियसोश्ख, जलबुब्यु्-समाणं षग 
जल्िदु-चेचलल जीषियं च शाङंण, अद्भूवमिणं रथमिव 
पडगत्तग्णं संविधुणित्ता णं चत्ता हिरण्ण लाव पव्वह्या, 
स्प्येगडया शद्धमास-परिञ्राया अप्पेगदञ्या भासपरिश्ाया 
एवं दुमास-तिमास,..जाव एक्ङारस-मास-परिद्याया श्रप्पे- 
गहया बासपरिओ्माधा दुवास,.....तितरास-परिथ्राया, श्प्पे- 
गंहया श्रणगवास्‌-परिद्चाया, संजमेणं तवसा अप्पाणं भवि- 
माणा विहरंति । | 

उस काल श्रौर उस्न समयमे श्रमणभगवान्‌ महावीर 
के अन्तेवासी (=कशिष्य ) वहुत-से धमण भगवन्त.संयम प्रर, 
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तपसे श्रात्माकछषो भावित करते दए विचरते ये । उनर्मे से कई 
उग्रवशवाले प्रत्रजित ( = दीक्षित) हए थे, तो कई भोगवक्ष- 
वक्ते, राजन्यवशवाछे, ज्ञात या नागवशवाले, कुरववाके 
गौर क्षत्रियवशवलि दीक्षित हए पे । मट, योधा, सेनापति, 
घमेनीति-रिक्षक, श्रेष्ठि (नस्वणेपटद्धत घनिक). इभ्य 
( = हस्ति ठक जाय इतनी घन राशिवाले धनिक) श्रौर रसे 
हौ श्रौर भी वहुत से जन~-जिनकी जाति ( = मातृषक्ष) भोर 
कुल (पितृपक्ष) उत्तम थे, जिनका रूप (शरीर काभ्राकार), 
विनय, विज्ञान, वणे (नकाया कौ छाया), लावण्य, विक्रम, 
सौभाग्य श्रौर कान्ति ्रत्युत्तम थी, जो विपुल घन-घान्य के 
सग्रह श्रौर परिवारसे विकसित (खुशहाल) थे, जिनके यहा 
राजा से प्राप्त पाचो इन्द्रियो के सुख का प्रतिरेक था, ब्रत 
इच्छित मोग भोगतेयेप्रोरनजो सुखसे क्रडा करने में मस्त 
थे-वे विषयसुख को विषवृक्ष (= किपाक) कै फल के समान 
सममकर भोर जीवन को पानी के वृदबृदे केसमान तथा कुञ्च 
के श्रग्रभाग पर स्थित जलबिन्दु के समान चञ्चल (= क्षणिक) 


जानकर, इन एश्वयं भ्रादि भ्रघ्रुव पदार्थो को कपडे पर लगी 
हई रज के समान फाडकर-विपुल रूपा, सुवणं (-- घडा हृभ्रा 
सोना), घन (गौ प्रादि), घान्य, बल (= चतुरग सैन्य), वाहन, 
कोश, कोष्ठागार, राज्य, राष्ट, पुर, भ्न्त पुर, घन (=गणिमादि 
चार तरह के पदाथ), कनक (= बिना घडा हुश्रा सोना), रत्न 
(ककतन श्रादि), मणि (चन्द्रकान्त शादि), मौवित्तक, राख, 


+^ 
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शिलाप्रवाल (= विद्रुम-मृगे). पद्मराग भ्रादि पदार्थो को छोड- 
कर-दीक्षित बन गये । कईको दीक्षित हुए प्रावा महिना ही 
हृश्रा था, कईक्रो महिने, दो महिन, तीन महिने यावत्‌ ग्यारह 
महिने, एक वषे, दो वपं भोर तीन वषं हुएये तो कई को 
ग्रनेक वषं हो गये ये । 

टिप्पण-^..चइत्ता हिरण्ण जाव पम्बदश्रा".. इस सूत्राक्षमं स्थित 
"जाव शाब्द से निम्न लिचित पद संगृहीत किये गये हं-'चिच्चा सुज्वण्णं 
चिच्वा घण एवं घण्ण वलं वाहण कोस कोट्रागारं रज्जं र्ठ पुरं श्रतेउरं, 
चिच्चा पिपुल-घण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिश्र-संख-सिलप्पवाल-रत्तरयण 
मार्ईयं संत-सारसावतेज्जं चिच्छडुइत्ता विगोवदत्ता, दाणं च दादइयार्णं 
परिभायदत्ता, मुण्डा मवित्ता, श्रगाराग्नो श्रणगारिय'- 

इनमे से कुं पो के श्रयं उपर दिये जा चुके हं । कु पदो के 
श्रयं निम्न-लिखित ह~ ..विद्यमान प्रधान द्रन्य को विल्ेष रूप से छोड- 
कर या वमन के समान करके, खुला छोडकर फे या श्रपना स्वामित्वे 
हटाकर-प्रकटः करके या श्रपनें कुटुम्वियों श्रादि देने योग्य व्यक्तियों को 
देकर-बाटकर श्रौर मुण्ड होकर, श्रगारीसे श्रनगार वने थे") 


"विद्छदत्ता' पद से विषयभोगों की तरफ तीन्र श्ररुचि का भाव 


“विगोवदत्ताः पद से घन-धान्यादि के प्रति निर्ममस्वका भावश्रौर 
“परिभायहत्ता' पद से उदारता एवं करणा का भाव दक्षित होता ह | 
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¢ भ _ 
निग्रल्थो की ऋ 
भगवान्‌ के साथ ओश्रमणये,वे कंसे थे, सो उनका 
वैन किया जाता ह- 


९४० तेणं रचेणं तेणं समएणं समणस्स 


भगवश्नो महावीरस्स येतेवासी वहे निग्गंथा भगवतो; 

-उस काल श्रौर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के अन्तेवासौ बहूत-से निग्रन्थ (न्राह्य मौर श्रभ्यन्तर परिग्रह 
से रहित) (मगवन्‌ के साथमे) ये। 

प्पेगहया ्राभिणिवोहिषणाणी जाव भेबलणाणी 

~ (जिनमें) कई ्राभिनिवोधिकन्नानी (इन्द्रियो श्रौर 
मनके दवारा,योग्य देच मं स्थित पदार्थो को जाननेवाले) यावत्‌ 
केवलज्ञानी (=्रात्मप्रदेशो से सम्पूर्णं द्रव्यो गौर उनको तीनो 
काल कौ समस्त श्रवस्थाओ को जाननेवाले) यं । 

टिषपण-'जावः' शब्द से 'सुयणाणी प्रोहिणाणी मणपज्जवणाणीः 
षदो का संग्रह्‌ किया गया हं ! वे शरुतज्ञानी (=प्रेगादि सिद्धातो के ज्ञाता), 
प्रवधिज्लानी (=मन श्रौर दन्दो कौ सहायता के निना श्रात्मा से ही 
रूपौ पदार्थो फे ज्ञाता) श्रौर मन.पयवज्ञानी (नमन की श्रवस्याश्रों से मनः 
चिन्तित बार्तो के ज्ञाता) ये} श्र्थात्‌ कई दो ज्ञान फे (=मतिज्ञान श्रौर 
शुतक्ञान कफे) धारक ये, तो करई त्रीन ज्ञान (मतिज्ञान, धुतज्ञान श्रौर 
प्रवधिज्ञान या मन पर्यवन्नान } के, चार ज्ञान (=मतिन्ञान, भुतज्ञान, 


श्रवधिक्ञान श्रौर मन.पर्यवज्तान) कं ;श्रौर एक ज्ञान (=केवलज्ञान } के 
धारफ थे । 4 
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श्प्येगया मणवलिश्रा वयवलिश्चा कायवलिद्ा ˆ 
-करई मनोदली (मनकी स्थिरताके घारक), वचन 
बसली (प्रतिज्ञात भ्रथ~कहे हुए ग्रागय का निर्वाह करनेवाले 
` या परपक्ष को क्षोभकारी व॑चनशक्ति के धारक) भौर काय- 
बलौ (मूख, प्यास, शरदी, गर्मी श्रादि परीषहके सहने मं 
ग्लानि से रहित्त रहने कौ कायिक शक्ति के घारके) थे। 
टिप्पण-करई तौर्नो वल के, तौ करद दो वल के (=पन-वचन वली 
या सन-काय वली या वचन-मन वलौ या वचन-काय वलौ } श्रौर कर्द एकः- 
एक वल के धारक थे । 
पपेगदया मणेणं साबाणुग्गद-समत्था वएणं सवाणु- 
ग्नह्‌ समत्था, काएण सबाणुम्बषह समत्या 
-कई मन से शाप (=प्रपकार) ओर प्रनुग्रह॒ (न्उप- 
कार) करने मे समर्थं थे । कईं वचन से शाप श्रोर छपा करने 
मे समर्थये प्रौर कईकायासेन्नाप मौर कृपा करने.मे समर्थं 
थे. ८, . 
गरप्पेगदया खेलोपहि-पत्ता । 
-कई खेलौषवि (-खेकारसे ही सभी रोगादि मिटाने 
कौ शक्ति) को पये हृए यें । न 
एव॒ ज्टोषदिपत्ता विप्पोसहिपचा श्रामोसदिपत्ता 
सव्बोपहिपत्ता । 





~+ याचनान्तराधीत चेद विश्ञेषणत्रयम्‌-'नाणवलिया, दंसणबलिया 
्रारिततबलिया' 1 ४ ; (0 
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दसी प्रकार जत्नौपयि (-दरीर के मेल मे रोग 
प्रादि ग्रन्थं उपद्ान्त करने की भपित ) विश्रुटीपवि(=मूत्रादि 
कौ वृदो रूप मौपयि, श्रवा यपि काश्रपे चिष्ठा मौर प्रका 
ग्रथ प्रश्रवण (मूत्र) है, ये दोनों श्रोपधिर्‌प), श्रामपं (-दस्तादि 
स्पर्षं ) श्रौपधि, सर्वोपयि (के, नव, रोम, मन प्रादि समी 
का श्रीपधि रूप वन जाना) लव्वि को प्राप्त ये । 

श्प्पेगहया कोद्बुद्धी एवं चीश्रनुद्धी पदबुद्धी । 

-कद्ं कोण्ठवुद्धिवाल (कोठार में मरेहुए्‌ सुरक्षित 
घन्य की तरह प्राप्त हए सूत्रायंको धारण करनेमें समयं 
मतिचाले ) थे । इस प्रकार वीजवृद्धिवाते ( =वौज के समान 
विस्तृत रौर विविध श्रथ के महावृक्ष को उपजानेवाली वुद्धि 
के घोरक ) गौर पटवुद्धिवाले ( वस्त्र मे सगृहीत पुष्प-फल कं 
समान, विशिष्ट वक्ताश्रो हारा कयित प्रमूत सूत्रायं का सग्रह 
करने मे समयं वुद्धिवले ) ये । 


श्रप्ेगहया पयाणुक्षारी । भप्पेखदया संमिन्नसोश्रा । 

-कई पदान्‌सारी (न्सूत्रके एकदहीपदके ज्ञात होने 
पर, उस सूत्र के श्रनुकूल सेकडो पदो का स्मरण कर छेते 
को-जनलेने की सवित के स्वामी) ये । कटु सभिन्र श्रोता 
(=बहुत-से मिन्न-भिन्न जाति के षब्दो को, श्रलग-श्रलग रूप 
से, एक साथ श्रवण करते की शक्तिवले या समी इन्धि करे 
द्वारा शब्दादि पाचो विषयो करो ग्रहृण करने की शाकरिति वाञे 
भर्थात्‌ किसी भी एक इन्दि से पाचो विषयो को ग्रहण करते 
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की शक्तिवाटे) थे । 


्मप्येगहया खीरासवा । श्रप्पेगहया महु्रासवा । च्रप्पेमहखा 
सपिश्चासवा । अरप्पेगहया चक्खीशमहाणसिच्या । 

-कई क्षीराश्रव (नश्रोतताश्रो के लिये दूषके समान 
मधुर, कान ओर मन को सुखकर वचन शवितवाे ) थे । कई 
मवृ-ग्राश्रव (मवृ के समान समोदोपोको मिटाने मे निमित्त 
रूप मीर प्रमन्चकारक वाचिक शक्तिवलि ) थे । कईं सपिरा- 
श्रव (घौ के समान श्रपने विपथ में श्रोताप्रो का स्नेह 
सम्पादित करने क्री वाचिक शक्तिवलि) थे । कई अ्रक्षीण- 
महार्नासिक (प्राप्त रत्न को जर्हातक स्वयंन खा छे, 
वहा तक सैकडो-हजारो क देने पर भी वह्‌ श्र्न समाप्तन 
हो, एसी लच्ि के धारक) थे। 


एवं उञ्जुमडई । अप्पेगहश्रा विउलमईै । 

-इसी प्रकार जुमत्ति ( न= मात्र सामन्यस्पसे मतं 
की ग्राहिका मत्तिवाटे) थे । कई विपुलमति ( = विशेषता 
सहित चिन्तित द्रव्य को जानने की शक्तिवे) े। 

टिप्पण-ये दोनो मन पर्मायज्नानी के भेद ह । ऋजुमति ढाई श्रंगुल 
कम मनुष्य क्षेत्र भं स्थित संततौ जीर्वो कै मन को सामान्यं रूप से जानते 
हे भरर विपुलमति सम्पुर्ण मनुष्य क्षेत्र मेँ स्थित सन्ती जीवो के द्रव्य, क्षेत्र, 
काल श्रौर भाव से विदोषतां सहित चिन्तक मन को जानते हु श्रयकवा 
मन. चिन्तित द्रव्य को विदोषता सहित जानते ह । (टौका०) 


विउव्वणिड्धिपत्ता चारणा विज्ञाहरा अआगासाहवाईणो । 
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कद्‌ विकुव॑ण्छद्धि (नाना मरति के रूप वनात 
की शक्ति) से सम्पन्न थे। करई चारण (गति सम्बन्धी 
ऋद्धिवाले), विद्याधर (नप्रनप्ति श्रादि विद्याग्रो के घारक), 
श्राकाल्ञातिपात्ती (गगन गामिनी शक्तिवाले) ये 1 
टिप्पण-चारण लव्वि वो प्रकारफी हं । जंघाचारण श्रौर विद्या 
चारण । जंघाचारण-श्रष्टम (नतेला) -श्रष्टम फौ तपश्चर्या करनेवाके 
यति फो यह्‌ लन्धि उत्पन्न होती ह । जिससे जघा से सम्बन्वितं किसो 
एक व्यापार फे द्वारा एक उडानं में तेरहवै उचकवर नामक दीप तक 
प्रौर मेर पर्वत पर जा सक्ते है श्रोर वर्हासेश्राते मं दो उडाने लगानी 
पडती ह । विद्याचारण लन्धि-षणष्ड (दो दिन के उपवास ) षष्ठ की 
तपश्चर्या करनैवकते यति को पदा होती ह ! निससे शृत-विदहित ईषत्‌ 
उपष्टम्‌ (=श्रवलम्बन) सेवो उडान फे हारा भ्राठ्वे नन्दीहवर द्वीप तक 
श्रौर मेर पवत पर जाने में समर्थं होते हश्रौर वहां से वापिसिएकदही 
उडानमंश्रा सक्ते हे) 

“श्रागासात्तिवादणो' कौ संस्कृतच्छाया दो तरह से बनती है- 
श्ाकाद्ञातिपातिन.' प्रर श्राकाडादिवादिन ' । श्राकाञ्ातिषाती-विया 
या पादलेप के प्रमाय ते श्राफाज्ञ मं गमन करनेवाके श्रयवा श्राकाश्से 
रेजत श्रादि दष्ट या श्रनिष्ट वर्षा करने कौ श्क्तिवाले । श्राकाश्ादिवादौ 
-=प्राकाडा श्रादि भ्रमूतं पदार्यो के साघने में समर्यं वादी !(-रौका ) 


निग्रन्थो का तप 


श्रप्पेगदया कणगावक्ति तबोकम्मं पडिवण्णा । एवं एकावरसि । 


-करई्‌ कनकवलौ तप कमं श्रोर इसी प्रकार एकावली 
तप करनेवाले थे) 
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टिष्पण~ । 

कनकावती तप * स्वणं भणिर्यो के भूषण विक्षेष केश्राकारकी 
कल्पना से किया गया तप 1 इस तप में करमर: चतुयं (उपवास), षष्ठ 
(=दो दिन के उपवास) श्रौर श्रष्टम (=तीन दिन के उपवास) करते हे 
फिर चार-चारकौदो पंक्तिर्योके रूपमे या चार रेाश्रों से नव कोष्ठक 
में बीच के कोष्ठक खाली रखते हए श्राठ श्रष्टम । इसके बाद चतुथं 
से लगाकर दो-दो भक्त फी वुद्धि करते हुए क्रमशः चतीस भक्त 
(=पोलह्‌ दिन के उपवास) तक चना 1 हार के मघ्य भाग कौ कल्पना 
कै रूपमे (=२, ३, ४, ५, ६ ५, ४, ३, २याश्राठ प्रर ठह रेवार््रो 
से निर्मित पतीस कोष्ठर्को को, मध्य के कोष्ठक को खाली रखते हए) 
चती श्रष्ट्मों कौ स्यापना । फिर चतीस भक्त से क्रमशः दो-दो भक्त 
कम करते हुए चतुय तक करना । इसके वाद पूर्ववत्‌ श्राट श्रष्टम श्रौर 


मश. श्रष्टम, षष्ठ श्रौर चतुथं । यह्‌ एक परिपाटी । पुरे तप भं एसी 
चार परिपाटी कोजातीहं। 


एक परिपाटी, १ वषं, ५ महिने, श्रौर १२ दिन में पुरी होती है । 
चार परिपाटी, ५ वपं, & महिने श्रौर १८ दिन मे पुरी होती है 1 
पहली परिपाटी में पारणे मे विकृति (दुध श्रादि) ठेते है । 
दुसरी में विफूति का त्याग । तौसरी में लेप का त्याग । चौयी मे प्रायविल ! 
एकावली तप~मसः चतुरं, षष्ठ श्रौर श्रष्टम + प्राठ चतुथं । 
चतुयं से लगाकर चत भक्त तक करमशः चट्ना । चँतीस चतुर्थं भक्त + 


चीतीस भक्त से क्रमशः चतुयं तक उतरना । श्राठ चतुर्थं । फिर करमहा 
भ्रष्टम, षष्ठ श्रौर चतुर्यं 1 





~~~ ~ 
ॐ तप को स्यापना श्रतगड़ सुच मं देखे । 
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एक परिपाटी का काल~१ वर्ष, २ महिने श्रीर २ दिनि। 
चार परिपाटियौ का काल-४ वर्ष, ८ महनि श्रौर ८ दिन। 
पारण मं पूव~घत्‌ । 
यह ग-सीद-निक्कीलियं तथोकषम्म पटिध्रण्णा । त्रप्पेमदया 
महालय सीद-निक्कीलियं तवोक्घम्म पडिवणणा । 
~क लघुिहनिष्करीडित तप.कर्मं के करनेवाले आर 
कई महासिहनिष्करीडित्त तप कमे के करनेवाले थे) 
रिप्पण~जिस श्रफार सिह, गभन करते हए, पीं घोडे हुए प्रदेश 
को मुकर देखता जाता हँ, उसी प्रकार किये हए तप को श्रागे वढकर 


पुन" करना, तिहनिष्कीडित्त नाम का तपकम कुहा जाता हं ! इसके 
क्षुल्लक (नलघु) श्रौर महा-येदोमेदहे) 


लघुर्पिहनिष्कीडित तप~चतुर्ये, षण्ठ-चतुर्थ, अष्टम-पष्ट, 

दशम्‌ (चार दिन के उपवास) -ग्रष्टम, हादरा-दशम, चतुदेश- 
द्वाद, षोडशा-चतुरदेज, श्रष्टादकश्ञ-षोडल, वियतित्तम (=€ दिन 
के उपवास} -ग्रष्टादश गीर विशतितम ! एव षोडज्च (--७ दिन 
के उपवास } -ग्रष्टाद्श् (=्प्राठ दिन के उपास्त }, चतुद 
षोडश, दादज्ञ-चतुदेल, दडम-दादस, भ्रष्टम-दशम, षष्ठ-म्रष्टम, 
चतुथं-षष्ठ भौर चतुथं । यह एक षरिपाटौ । एसी चार परि- 
पाटिया करने षर, यह्‌ तप पूराहोताहै | 

एक्‌ परिपाटी का काल-~-६ महीने ओर ७ दिन । 

चार परिषाियों का काल-२ वषं श्रौर २८ दिन । 

पहलौ पिट मे पारण के दिन विङ्ति (न्धी, 


निभ्र्यो का तपं ७७ 
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दूष, दही, तेल श्रौर मीठा } ठे सकते हे । दूसरी प्ररिपाटी 
के पारणो मे विकृति काव्याग करदेते हं । तीसरी परिपाटी 
के पारणो मे (विकृतिके) लेपका भी त्याग कर देते ह 
मर चौथी परिपाटीके पारणौ में भ्रायविल (रावा भ्रा 
या भूना ह्र भ्रचित्त श्रन्न, पानी मे मिगोकर, मात्र एक समय 
खाना) करते हं । 
महातिहनिष्कीरिव 'तप-१ दिन का उपवास, दो दिन 

श्रोर एक दिन का उपवास, इसी प्रकार क्रमश सोलह दिन श्रीर 
पन्द्रह दिन के उपवास श्रौर सोलह दिन के उपवास ( चतु- 
स्त्रिशत्तम ) एव तीस भक्त-वत्तीस भक्त (=१४ ओर १५ दिनके 
उपवास), इसी प्रकार क्रमश चतु्थ-षष्ठ ओर चतुथं तक उतरना 1 

एक परिपाटोका काल-१ वषे ६ महीने भौर १८ दिन। 

चार पररिपाटियो का काल-६ वषे २ महीने भौर १२दिनि। 

पारणके-विधि पूर्वेवत्‌ । 


भेदपडिम महाभदपडिमं सव्वओ्मोमदपदिमं भर्यविक्तबद्भमाणं 
तवोकम्मं पडिवण्णा । 


-( कई ) भद्रप्रतिमा, महा भद्रप्रतिमा, सवेतोभद्रप्रतिमा 
ओर भ्रायम्बिल-वद्धंमान तप.कमं करनेवाले थे । 
रिप्पण-~ 


भद्रप्रतिमा~पूव, दक्षिण, पश्चिम श्रौर उत्तर दिशा से मुख 
रखकर, मशः प्रत्येक दिशा मं चार-चार पहर तक घ्यान करना 1 यह्‌ 
प्रतित्ना दो दिनिषीह्‌ं 1 
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महाभद्र प्रतिमा--दसमें कमय प्रतेः दिला मे एक-एक श्रहोरात्रि 
तक, फुल चार घटोरात्रि तक कायोत्मगें फिया जाता ह 
सर्वतोभद्र प्रतिमा-रीफाफार दस प्रतिना फी वो विधिं 
यत्ते हू-( १) कमा दद्म दितार्घो में मुख करके, एक-एक श्रहोरातवि 
तक-कुल दश्च प्रहोरात्रि तफ-फायोत्स्ं करना । (२) दूसरो विधि कै 
भ्रनुसार टस प्रतिमा के दो भेद हे~-तघु प्रीर महा । 
लयुसर्वतोभद्र प्रतिमा- (लिख स्यापना मे चास धरोर से श्रो 
फी गिनती फरने पर जोड वरावर भये उसे सवतोभद्र कहते हे 1) एस 
तप में फरमदा तुयं से लगाकर दशम (=्पाच दिन कफे उपवास) तक 
च्दृते हं 1 फिर मघ्यके कोष्ठकमें श्रये हृए्‌ च्रद्ु फो श्रादि मे रखकर, 
श्षेप घार पितर्य पूरी फो जातौ ह । 
एक परिपाटी का फालमान-७५ दिन तपचर्या प्रौर २५ 
पारणफ 1 तीन महीने, १० दिन । 
परार परिपाटियों फा फालमान- वपं, १महीना ध्रौर १० दिन । 
पारणक विधि पूचवत्‌ । 
महासवंतोभद्र प्रतिमा-क्रमश ७ श्रद्धू तक्‌ फो तपश्चर्या । मध्य 
कोष्ठक गत श्रद्ध फो भ्रादि में रख कर, श्रगछौ-प्रगसौ पद्धुतियों फा 
निर्माण । 
एक परिपारी फा फालमान-पमहीने रौर ५ दिन । 
चार्यो परिपािर्यो फा कालमान-रवं, = महीने, २० दिन । 
अआयस्विल वद्धमान्‌-(निसमें रघा हभरा या मुना हशर भ्रचित्त 
भरल, पानी में भिगो कर एक वार खाया जाता है, उसे भ्रायम्विल नामक 
तप फटा जाता हं) 1 एक भ्रायभ्यिल-चतुरयं । वो भ्रायम्बित, चतुर्थं 1 हस 


निर्रन्थो का तप ७६ 
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प्रकार करमहा एक-एक श्रायम्बिल को बदति हृए,सौ श्रायन्विल श्रौर चतुर्थ 
तक पटहूचते ह । रीकाकार ने--चतुर्थ, फिर एक ्रायम्बिल, चतु्े-दौ 
श्रायम्बिल, ऋमदाः चतुर्य-सौ श्रायम्बिल एसा विधान क्या है, किन्तु 
पहले का रम ही ठीक ह. क्योकि भ्रन्तगडसुत्र मं इसी प्रकार बतलाया गया 

~ हं । इस तप मं ५० ५० श्रायम्बिल श्रौर १०० उपवास होते हं । कुल 
१४ वषं, ३महीने श्रौर२० दिन जितना काल होता हं । 


मासिश् मिक्सुपटिमं, एवं दोमासिश्ं पटिम, तिमासिश्ं 
भिक्छुपडिम्‌, जाव सचमासिश्रं भिक्सुपडिमं पडिवण्णा । 
~क निर््रंय मासिकी भिशुप्रतिना (एक महीने ङी 

साबु की प्रतिज्ञा विशेष), इसी प्रकारद्धिमासिक्रौ, त्रिमासिक्री 
यावत्‌ मप्तमासिक्ी भिक्षुप्रतिमा के धारक थे। 
टिप्पण- 
मासिकी भिन्चु प्रतिभा-एक महीने तक एक दति (नपराहार- 
पानी के ग्रहण से सम्बन्धित विधि विक्ञोष) श्राहार श्रौर एक देत्ति पानी 
ग्रहण करने की प्रतित्ताः । 

दसी प्रकार द्विमासिको से सप्तमासिकी भिक्षुप्रतिमा में करमशः 


२, ३, ४, ‰, ६ श्रीर ७ दत्ति श्राहार-पानी ग्रहण करने की प्रतित्ञा 
को जती) 


श्रप्पेगदया पटमं सत्त-राईदि शं भिक्छुपडिभ पडिवण्णा, 
जापि तञ्च सत्त-राईदिश्च भिक्छुपडिमं पटिवण्णा | 
कट निर्य प्रथम सप्त रात्रिदिवा भिक्प्रतिमा के 


धारक थे, यावत्‌ तीसरी सप्त रात्रिन्दिवा भिक्षप्रतिमा के 
धारक थं। 
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टिप्पण-तीन प्रतिमाग्रों का कालमान सात-सातदिन फा ह। 
श्रत क्रमश्च प्रथमा, द्वितीयः श्रौर तृतीया उनकी नाम सन्ना दी गई हं! 
प्रथमा सर भि.~-सात दिन तक एकान्तर उपवास । उपवास 
में चारे श्राहार का त्याग, उत्तानक (चित्त ठेटना) या पाश्वक्ायौ - 
(चगल से केटना) या निपद्योपगत हौकर-पालठी लगाकर ग्रामादि 
से बाहर रहना । 
द्वितीया पप्त, भि.-सात दिन पूर्ववत्‌ तप करना । उत्कुटुक 
( =दोनों पञ्जो के वल, घुटने खडे रखकर वेखना } या लगण्डश्ञायी 
(न्सिफंक्षिरश्रीर एटियो काही पृथ्वी पर स्पशं हो, इस प्रकार पीठ 
के बलकेटना) या दण्डायत (=सीषे उण्डे की तरह लेना) होकर, 
ग्रामादिः से बाहर रहना 1 
ततीय भप्त, भि.~सात दिन तक पूर्ववत्‌ तप करना । प्रामादि 
से वाहूर गोदरूहासन (=गाय दहने कौ स्थिति में वेठना} या वीरासनं 
(न्वीर पुरुष के वव्ने के ठग से बैठना श्र्यात्‌ कुर्सी पर वैठे हए पुरुष 
के नीचेसेषुसौ निकालने पर जो स्थिति होतीहै उस धासनसे 
वेठना ) या श्रा्नकुग्जासन (=प्रा्रफल वत्‌ वक्राकार स्यित्ति में वैठना) 
से रहना । 
राददिअं भिक्खूपडिम पडिवण्णा, एगरादईयं भिक्खू-पहिमे 
पडिवण्णा | 
कई निर्य एक रात जोर एक दिन क्तौ भिक्षु प्रतिमा 
के घारकयथे गौर कई एकरात कौ भिक्षु प्र्तिमाके धारकथे। 
टिप्पण~यह्‌ पाठ रीकारार के प्रसिप्रायके श्ननुसार ह्‌ 1 समवाया 


"प्रहोराइया' श्रौर 'एुगराइया" पाठ ह 1 किन्तु "उववादय' के मल मं 
“रहो राइदिश्र' श्नौर दषकराद्वदिश्र' पाठ हं । 


भे 
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अरोरात्रि की भि०-इस प्रतिमा में चौविहार षष्ठोपवास 
(नदो दिन के उपवास) किया जाता हं । इस प्रतिमा का श्राराधक गाव 
के बाहर रहफर सकी श्राराघना करता हे श्रौर प्रलम्बभुज (दोनों 
हाथो को लटक्ते हृएु स्थिर रखना) श्रवस्या में स्थित रहता हं । (दी०)- 


एकं रात्रि की भि०~इस प्रतिमा कौ श्राराधना चीविहार श्रष्टम- 
भक्त (=तीन दिन के उपवास) के दारा कौ जाती हं । इसका श्राराघक 
भी ग्रामादिके बाहर ही रहता हं । जिनमुद्रा (दोनों पैरो के बीच चार 
भरगुल का श्रन्तर रखते हए, सम ॒प्रवस्था में खड़े रहना), प्रलम्बभुज 
(=लटकते हए स्थिर हाय), श्रनिमिषनयन (=पलके प्षपकाने से ररित 
स्थितिएक टक), एक पुद्गल निरुढद्ष्टि (=किसी एक पुद्गल पर दृष्टि 
लगाना) श्रोर कुछ सुकं हुए श्षरीर से स्थित रहकर एक रात तक इसकी 
श्राराघन। की जती हं । 


विशिष्ट संहनन श्रादि से युक्त ष्यक्ति ही इन प्रतिमश्रों कौ 
प्राराघना कर सकता हं । कहा हे- 


पडिवज्जद्‌ एयाश्रो, सघयणधिइजुश्रो महासत्तो । 
पड़माउड भावियप्पा, सम्म गुरुणा भ्रणुन्नाश्रौ ॥ 


संहनन (-श्षारीरिक बल) श्रौर धृति (=र्यन्रात्मिकबल) से 
युक्त सहासतत्वशाली (=श्रतिशय पराक्रमी) सम्यक्ष्‌ रूप से भावित श्रात्मा 
( = सयम के संस्कारो से युक्त या संयम में तत्लौन शुद्ध श्रात्मा) श्रौर 
गुरु के द्वारा प्रनुज्ञात ( = जिसे भ्राज्ञा मिल गर््होया निसेश्रधिकार 
भ्राप्त हौ गया हो एेसा व्यकरिति) इन प्रतिमाश्नों को स्वीकार करता हं । 


(-रीका में उदूत गाया) 
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सत्त-पत्तमिग भिक्खपडिमं, अटु-गरदुमिश्रं भिक्पडिमः 
शव-एवमिच्र भिक्पडिम, दस-दसमिच्चं भिक्प्रपडिमं+ । 
खरह्ियं मो्-पडिमं पदिवण्णा । महट्लि्यं मोश्रपहिमं परि- 
वएणा । जवमञ्फं च॑दपदिमं पडिव्रएणा । बहर (वज्ञ) मजञ्फ 
चद्पडिमं पडिवर्णा * । 

-कई निग्रेन्य सप्त-सप्तमिका मिधूप्र्तिमा (=सात- 
सात दिन के सात दिन-समृहो की साघु की प्रतिज्ञा )! म्रष्ट- 
प्रष्टमिका (=प्राठ-श्राठ दिनके ्राठ दिन समूहोको ) भिक्षु 
प्रतिमा, नचनवमिका मिधुप्रतिमा, दशदशमिका भिक्षुप्रतिमाः 
क्षुल्लक मोक प्रतिमा के घारक, महामोक प्रत्तिमाके धारक, 


यव-पध्य-चन्द्र प्रतिमा के घारक ओर वज-मध्य चन्द्र प्रतिमा 
के घारकथे। 
रिप्पण~- 


सप्त सप्तमिका भिज्ुप्रतिमा-यह्‌ ४६ दिन कौ प्रतिमा ह । 
सात-सात दिन के साते सम्तक (वर्गं) \ पहले सप्तक में पहले दिन 
एक-एक वत्ति श्र्-पानी, एवं कमश" सानवे दिन सात-सात दत्ति श्रन्न- 
पानी फे ग्रहणं को प्रतित्ना । इसी प्रकार शेष छह सप्तको में भौ । श्रयवा 
पहले सप्तक मे प्रत दिन एफ-एक दत्ति श्रन्न-पानो, एवं करमहा सातवे 





+क्वचिदिह्‌ स्याने (सद्रा-सुमद्रा-महाभदा-स्वतोभद्रा-भद्रोत्तराइच 
निकषप्रतिमा"' पठचन्ते 1 


*वाचनान्तराघौतमय पदचतुषं -"विवेग पडिमं विरस्सर्ग पडडिं 
उचहाणपडिम पडिसेलीणपडिम' । 


निग्रन्योका तप (\ 
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सप्तक भें प्रति दिन सात-सात दत्त ्रकन-पानी के ग्रहण की प्रतिज्ञा! 
दूसरा विघाने भ्रन्तगड सूत्र के मूलपाठके श्रनुसारहं । इसी प्रकार श्रागे 
श्रष्टश्रष्टमिका, नवनवनिका श्रौर दक्लदङमिका में भौ समन्न लेना चाहिए । 

इसी प्रकार श्रष्टश्रष्टमिका, नवनवमिका श्रौर ददादशमिका भि० 
में क्रमश्च: ८ श्रष्टक, ६ नवक श्रौर १० दशक में विभाजित ६४, ८१ प्रौर 
१०० दिन होते हं ! श्राहार-पानी कौ दत्तया में पूरवेवत्‌ वदि कौ जाती 
ह । 

लयघुमोक प्रतिमा- (चस्रवण सम्बन्धौ श्रमिग्रह्‌ }) दव्यत.- 

नियमानुक्‌ल हो तो प्रल्रवण कौ दिन में श्रप्रतिष्ठापना, क्षेत्रतः-ग्रामादि 
से बाहर, कालतः-क्षीत या ग्रष्ममें भोगकर करे तो चतुर्दशञभक्त से 
श्नौर विना भोगे करे तो षोडहयानक्तसे पुणं होती हं श्रौर भावतः- 
दिष्यादि उपसग सहना । 

इसी प्रकार महामोक प्रतिमा भी की जाती ह । श्रन्तर इतना 
हीह कि यह षोढा भक्त से या श्रष्टादहा भक्त से पणं होती हे 1 


यवपभ्यचन्द्र प्रतिमा-शुक्लपस कौ पडवा से प्रारंभ होकर, 
्वन््रकला की वुद्धि-हानि के श्रनुसार दत्ति की वुद्धि-हानि से यव के 
भष्यभाग श्राकारमे पूरी होनेवाली एक महीने कौ प्रतिज्ञा! जसे 
सुदौ पडवा को एक दति, द्वितीया को दो दत्ति, इस प्रकार क्रमशः एक 
एक दत्ति बढृति हृएु परणमा के दिन पन्द्रह दत्ति । ववी पडवा को चौदह 


उत्ति फिर एक-एक दति घटाते हए, षतुर्दश्ी रो एक उत्ति खाना + 
भ्रमादस्या फो उपवास । 


` व्र्मध्यचन्दर प्रतिमा-कृष्ण पक्ष की पडवा के दिन प्रारंभ 
होकर, चन्द्रकला फी हानिवृदि के श्ननुसार, वत्तिकौ हानिवद्धिसे 
व्रजाकृति मे पूणं होनेवाली एक महीने कौ प्रतिज्ञा । इसके प्रारम्म मे 
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१५ वत्ति, फिर क्र मशः घटते हए भ्रमावस्या को एफ दति \ शुक्ल 
पक्ष फी प्रतिपदा को दो, फिर फ्रमशः एफ एफ चटति हृएु चतुर्दशी को 
पडद्रह्‌ वत्ति श्रीर पूर्णमासौ फो उपवास । 
(ज्यवहार सूत्र फे मूल पाठानुसार) 
संजमेणं तवस्रा च्रप्पाणं भावेमाणा विहरंति ) 
इस प्रकार वे निगरेन्थ सयमश्रौर तपसे प्रत्माको 
भावित करते हुए विचरते थं । 


स्थविरो के बाद्य-आ्भ्यन्तर गुण 


१ &^तेणं कले णं ते णं समए णं समणस्स मगवन्रो 
महावीरस्ष उतिवासी बहवे थेरा भगवंतो- 
उस काल ओर उस समयमे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के श्रन्तेवाप्ती वहुत-से स्थविर (न्तान श्रौर चारित्र में वृद्धि- 
पराप्त) भगवन्त उनके साथयथे। 
जाईसंपण्णा इलसंपण्णा बलसंपण्णा सूवसंपण्णा विणय- 
संपण्णा णणसंपण्णा दस्णसंपण्णा चरित्तसंपण्णा लज्जा- 
संपण्णा ल्ाघवसंपण्णा; 
-वे स्थविर भगवन्त जाति (=मातुपक्ष), कूल (=पित्‌- 
पक्ष) ,बल, रूप, विनय, ज्ञान, दन (द्धा या सामान्यज्ञान), 
चारित्र, लज्जा (=ग्रपवादसमे डरने का भाव) ्रौर लाघव 


स्यविररो के बाह्य श्राभ्यन्तर गुण भर 
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(वस्त्र श्रादि श्रल्प उपधि की भौर ऋद्धि, रस ओरसाताके 
गौरव से रहित श्रवस्था) से सम्पन्न युक्त थे 


टिप्पण-'जातिसम्पघ्न' प्रादि विज्ञेष्णो का यहु श्राक्ञयहं कि 
ये उत्तम जाति, कलादि से युक्त ये) क्योकि साधारण पुरुष भी 
मातृपक्षादि से संपस्च होते ह । इसमें कोई विशेषता नहीं ह । श्रत. यहा 
इन भावो की उत्तमता फो बताने के लिये ही यह विशेषणो का समूह 
श्राया हं) 

जाति श्रौर कुल को सम्पक्ता शुभ कमके उदयसेहीप्राप्तहो 
सकती हं । यदि मातू-पितृपक्ष निर्वोष हो तो सुन्दर संस्कारो कौ प्राप्ति 
सहन ही हो जातौ ह । जिससे श्रागे का उत्कषं सुगमहौ जाताहे! 
श्रतः शरेष्ठ साधर्नो को सुलभ कर वेने मं पूवं के सुकृत्‌ का उदय मानना 
श्रसंगत नहीं हं । बल श्रौर रूप कौ सम्पन्नताभो पहलेके शुभ कर्मके 
उदयसेहौ प्राप्त हो सकती हे } बलस्म्पन्नता घोरतम कष्टो फो सहने 
मे स्थिर बनाती हं ्रौर रूपसम्पश्नता बाल जीवो को धर्ममार्ग मे जोड्ने में 
निमित्त बन सकती हं । ये चारो गुण बाह्य हं । 

विनय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रौर लाघव कौ सम्पश्नता, श्रात्मिक 
पुरंषायं को शरुभोदय का सहकार मिलने पर प्राप्त हो सकती है श्रौर 
लज्जा लोकसंज्ञा का सस्कृत रूपान्तर हं । विनय से घमं, ज्ञान से समन्न, 
वरन से प्रतोति भ्रौर रुचि एव ससार के मिथ्या भावोंके छेदन, 
चारित्र से निष्कम्प दशा, लज्जासेसंयममं दृढता ्रीर लाधवसे 
मूक्तिमामं मं तीव्र गति कौ प्राप्ति होती ह । ये भ्रान्तरिक गुण हे । 


रोसो व्रती बन्धसी जसंसी, 
-वे गोजस्वी, तेजस्वी, वचस्वी श्रौर यशस्वी थे। 
दिष्पण-श्रोजस्‌=मानस-हृदय की स्थिरता । सुसम्बद्ध विचारो के 
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प्रभ्यास के फारण जो श्रात्मिक स्यिस्ता पदा होतो" निससे श्रन्य 
"यपितिर्पो को श्रषने विचा से तरकरदेनेकौजो जोक्षीली श्चमिति पदा 
होती ह, उसे श्रोजस्‌' कहा जाता हु । 

तेजसू=क्षरोर फौ प्रभा । साधना फरते-करते साधकदारीर कं 
चारो श्रोर किरणे-सी निकलने लग जाती ह, जिससे व्यक्ति दर्शन 
माघ्र से एक मधुर शान्ति फा श्रनुभव फरता है, उसे 'तेनस्‌' कहते ह \ 

वचस्‌=सौभाग्यादि से यक्त घाणी । 

श्रयवा व्चस्‌-प्रभाव । क्रिया या द्याचार मं व्याप्त एसो शक्ति, 
जिसका लोहा श्रन्य भी मानते हेश्रीरनजो रोको जननी, उसे 
"वच॑स्‌ कहा जाता ह 1 

यद्ास्‌न्श्याति 1 उपयुक्त तीनो भावो के मिश्वणके दारा लोक 
मे उस चुम्बकीय स्य्तित्त्व फे प्रति जो प्रश्षसात्मक दृष्टि अनतीहं 
-उसकी जो स्तुति हती हे, उसे “यश्स्‌' फते हे 1 


जिश्रकोदा जिच्माणा जिभ्रमाया नियक्लोभा जिश्च- 
ईदिश्रा जिश्रनिदा जिश्यपरीसहा, 


-वे कोघ, मान, माया (नद्ल-कपट भौर लोभ के 
हृदय में उदय होने पर, उन्हूं विफल कर देते थे-उनके प्रवाह 
मे तही बहते थे । इन्द्रियों पर श्रषना श्रविष्ार रखतेथे। 
निद्राके वेशौमृत नही होते यथे मौर परीष्ट (प्रनुकूल या 
प्रतिकृल वाघाश्रो) क्रो जीत क्ते ये। 


टिप्पण~"निते' शन्द से यहा पर यह भाव लिया गया ह कि 
“प्नात्म-सत्ता गत फर्मो के उदय (नफ देनेके लिये प्रवृत्त) होने पर, 
उनपर क्रोचादि का श्राकमण ्रवक््य होता था, किन्तु श्रात्मजागृति के 
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दारा उन्हं श्रपने पर हावी नहीं होने देते ये ! श्रत. पुन वैसे कर्मा का 
इतना प्रबल सञ्चय प्रात्मा मं नहं होता या' । 


जीविश्राप्र-मरणमय-विषप्पयुक्का 


-वे जीने कौ भ्राजा ब्रौर परते के भयसे बिलक्रल 
मुक्त थे 1 

रिष्पण-जीने की श्रा ्रौर भरने का भय, श्रनैक श्रात्मिक 
दोषौ को पेवा करते हं । जिसने इन दोनों को छोड विया हो, वही क्रोधादि 
भावों पर सही चिजय पासक्तेहं ! जौना श्रौरमरनातो कर्माधीन 
हं श्नौर श्रायुष्य कमं पिले जन्म मे हौ बाघकर ला जाता ह \ श्रत. 
जोवनश्राका श्रौर मरणमयसे कुं ॒विशेष लाभ नहीं हो सक्ता! 
किन्तु कर्तव्य सें क्षिथिलता ही पेदा होती हे । श्रत. ज्ञानो इन भावो ते मुक्त 
शो जाते हं । 
वयप्पहाखा गुणखषहाणा करयप्पहमणा चररएषप्पहयणा 

~ वे उत्तम ब्रत (श्रेष्ठतम साधृता) के घारक थे । 
करुणा श्रादि श्रेष्ठ गुणो के स्वामी थं । श्राहार शुद्धि श्रादि 
श्रेष्ठ क्रिया (न्करण) के पालक थे । महाव्रत श्रादि श्रेष्ठ 
श्राचार (चरण) कै धनी थे। 

-टिप्पण ~ हस सुत्रावा का भ्र्यं इस प्रकार से भी होता है श्रत 
(=सषुता) गुण, करण (नपिण्डविशरुद्धि श्रादिग्रौर चरण { =महाष्रत 
श्रादि) केद्वारा, वे प्रघानं (=्रेष्ठया मुखिया) पे1' 
णिग्गहप्पहाणा णिच्छयप्पहाणा अज्जवष्यदाणा मदवप्पहाए 
लाधरप्पहाणा खतिप्पहमण। सुत्तिप्पहाणा 
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-वेश्रनाचार को रोकने में कुन श्रेष्ट नित्चयतान, 
माया (छल कपट)श्रौर मानके उदय का निग्रहकरनेमे 
कुशल, उत्तम लाघव (क्रियार्मे दल्तता) के वारव ध्रोत्र 
श्रीरलोम के उदव का निग्रह करने मे चतुर य । 

टिप्पण-न्यचिर भगवन्तो फे हायमेहौ श्लासनकफो गगद्धोर 
रहती है । श्रत उर श्रनाचार प्रवृत्ति फा निग्रह्‌ भी फरना पठता हु 1 कोप 
श्रादिषोजौीत ठेने पर निग्रह्‌ फंसे मभय हो सफताहं 1 ~-पस्तुत्त 
श्रोध से श्रनाचार फी युद्धि नरहरी सेको जा सक्ती हु 1 दिन्ुप्रोन प्रादि 
गुणकेद्धाराष्टौ साघकोके हृदय फो जोत फर उरु सदाचार में भवुत्त 
फिया जा सकता है । इममे निश्वपवव (नत्त्वनिर्णय श्रीर्‌ विहित श्रन्‌- 
ष्ठानों फो फरमे के लिये योग्य,चिगुद्ध एव दृढ सद्ुत्प वल} फी भ्रायदपफता 
रहती हं । इसका सद्धुत 'निष्ठचयगप्रधानः चिल्ञेपणके दारा किया पाहूं 1 
"जितक्रो्रादि' विक्तेवर्णोके हारा फरोध्रायि के उदय फो निष्फन फरनेषा 
विधान किया हं धौर श्रार्जव (तरलता), मादव (कोमलता, विनय), 
क्षान्ति (क्षमा) प्रर मुप्ति (नन्ता) में प्रधानता'के ट्रारा 
च्रोयादि फो जीतने के साधनों के प्रयोगमें उनकी कुशलता का षर्णन्‌ 
फिया हं 1 शश्रा्वघ्रवानः भ्रौर 'मादवप्रधान' के बाद 'सलाघवप्रघान' विशने- 
घण रने करा यह रहस्य हय सक्ता हे फएि-सरलता श्रौर विनय से यम्त 
होने पर हौ वास्तविक क्रिपागुदयलता की प्राप्ति टोती हि 1 पहले 9 
हृशरा 'लाघवस्सम्पन्न' विशेषण रव्य श्रौर भाव से हलकेपनः का बोधकं 


प्रोर 'लःघवप्रघान' विहोषण "विहित छ्क्याप्रों श्रयवा ततत्वश्ान कौ पिविष 
शलि्यो फो रक्षता-चतुरार्ै' फा ॥ 


विजञ्जापदाणा मंतप्पहाणा वेख्रप्पहाणा बेभप्पहाणा नयप्पदाणा 
नियमप्पहाणा सुन्चप्पहाणा सोश्रप्यहाणा 
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-वे प्रज्ञप्ति आदि विद्या के श्रेष्ठ धारक, उत्तम मंत्रज्ञ, 
श्रेष्ठ लानी, ब्रह्मच मे या कुकश्चलानृष्ठान मं स्थित, नय 
(नीति) में प्रघान, उत्तम भ्रमिग्रहौ के स्वामी, सत्यप्रबान ओर 
शौच (-निलेपता प्रौर दोष से रहित समाचारी) के श्रेष्ठ 


घारक थे। 

टिप्पण-स्थविरो की विद्या, मन्त्र वेद श्रौर ब्रह्म मे प्रधानताके 
कथनं से, सूत्रकार यह्‌ सुचित करते हं कि उनको रहस्यमयी लौकिक 
साधनाग्रो का ज्ञान था श्रौर परसिदरान्त एवं उसमं से विकसित उत्तरवर्ती 
मानसिक साघनाप्रो काभीज्ञान यथा! तथा वे उन्हँं निवृत्ति माके 
श्ननृक्‌ल सावो मे परिणतं करने फी श्कति रखते थे । 


चारुबरण्णा लज्जा तवस्सी-जिईदिया सोही अणियाणा अप्पु- 
स्मुश्रा श्रव्रहिन्जेषा श्रष्पडिन्लेस्सा सुमामण्णरया दता + 
इणमेव शिग्गेथ पावयणं पुरश्रोकाडं विहरंति । 

-उनकरी सब जगह भूरि-मूरि प्रक्षसा होती थी । उनके 
लज्जा प्रान श्रौर जितेन्द्रिय शिष्य थे । पे जीवो के सुहद्‌(=सोही- 
मित्र) थे-किसीके मी प्रति उनके हृदय में कलुषित्त भावना 
नही थी 1 तप. सयम के बदले मे पुण्य फलकी इच्छा-याचना 
नही करते थे । उत्सुकता से रहित थे । सयमसे बाहर की 
मनोवृत्तियो से रहित थे । श्रनूपम श्रथवा विरोघसे रहित 
वृत्तियो के घ्रारक ये। श्रमण कौ क्रियाओं में पूत. लीन रहते 

~~~ 


# क्वचिदेवं च पठटचते-बहूणं भ्रायरिया बहुणं उवज्ज्ञाया दीवो 
ताणं सरणं गई पदुम -दति । 


1 
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घे । गुरुभो के द्वारा दमन को ग्रहण करते थे-विनय के करने 
वाले थे श्रीर इस नि््रन्य प्रवचन (-जड-चेत्तन कौ ग्रन्थिं या 
उलभनो को सुलक्चाने के लिये वौतरामो के द्वारा कटे गे 
श्रनशास्तन) को ही श्रागे रखकर विचरण करते थे । 

रिप्पण- “वारुवण्णा=सत्कीत्ति या शरीर का गीर श्रादि सुन्दर 
वर्णं था सस्मरज्ना । 'लज्जा- तवस्पी-निददिया'=सन्जाप्रधान नितेच्िय 
क्यो फे स्वामौया लज्जा श्रौरत्पफीष्षोभाके दारा इर्यो के 
जीतने वकते \ यद्यपि "जिददिया' विशेषण पहङे श्रा चुका ह, तयापि लज्जा 
श्रोर तय के विशेष भाव से युक्त होने के कारण पुनरुष्िति नहीं हं (री ) 

वे स्यविर भगवन्त निर्रन्य प्रयचन को ही दृष्टि समक्ष रखते ये) 
कष्योफि वे जानते थे कि छद्मस्य व्यक्ति कितना हौ ज्ञानी श्रौर स्थितात्मा 
क्यो न हो, पिन्तु वह्‌ निर््न्य प्रवचन से निरपेक्ष स्वतन्त्र वुद्धि से निर्दोष 
विचार नही कर सकता । वे निर््न्यभ्रवचन की प्रनुगामिता कौ बुद्धि की 
गुलामी नर्ही-फिन्तु स्वच्छन्द वुद्धि रूपी जगल घोषे फो वश मे करे 
जातौ सुन्दर लगाम मानते ये! 


तेसि णं भरवताणं >+आयाबवाया वि विदिता भर्वति। ° पर- 
वाया विदिता भवेति । श्रायघ्रा्यजमहत्ता- {नल्लवणमिव 
मत्तमातगा, ्रच्िद-पसिण-वागरणा, रयगा-फरडग-समाणा, 
ङुत्तियावणभूया, + पर्वादिय-पमदणा, दुवालसंमिणो 
समत्त-गणि-पिडग-धरा, 


>€ श्रायावादइणो-पा०\ # परवादणो-पा० ! { नलवना-पा०। 


+ घाचनान्तरम्‌- परवार्हाह्‌ प्रणोक्कंता, श्रण्णउत्यिरण़हि श्रणोद्धसि- 
उ्जमाणा, श्र्येगदया श्रायारघरा जाव विवागसुयघरा चोदृसपुम्बी-इति 


स्थविरो के बाह्य श्राभ्यन्तर गुण ६१ 
नदशिःचि विरि निदि. ऽदेद८य द... दिद दिवि धि 


-उन भगवन्तो को श्रषने सिद्धान्तो के प्रवाद भी ज्ञात्त 
थे श्रौर परवाद (दूसरे मत- मतान्तर) भी ज्ञात ये । स्व-सिद्धात 
को पुनः पुन परावतंन से श्रच्छी तरह जानकर, कमलवन 
मे (रमण करनेवाले) मस्त हाथी के समान, वे लगातार प्ररन- 
उत्तर के करनेवाञे होकर विचरतेथे । वे रत्न के करण्डकके 
समान प्रौर कुत्रिकापण(-तोनों लोक कौ प्राप्त होने योग्य वस्तुश्रो 
क्ती देवाधिष्ठित दुकान) के तुल्य थे । परवादियो का (उनके 
मत का) मदेन करनेवाले घे । वारह अंगो के नाता थे । समस्त 
(~प्रनन्त गम श्रौर पर्याय से युक्त) गणिपिटक के धारक थे। 

रिप्पण-गणिपिटकरश्र्यपरिच्छेदो फा पिटक के तुल्य स्यान या 
प्मथ-निर्णयो के कोष-निषि =ग्राचायं का पिटक भ्र्यात्‌ प्रकीर्णक, धुतदेश, 
शूतनिरयुक्ति श्रादि से युक्त जिनप्रवचन । बारह श्रंगके धारक होकर भी, 
प्रकोर्णकादि काज्ञातानहो। श्रत इसप्रर्यफा ज्ञान करान के लिये, 
'ुवालसगिणो' कै बाद 'समत्त-- विशेषण श्राया ह । -(री°) 
सव्वक्खर-सरिणिवाईणो, सन्व- भादाशुगामिणो, भ्रजिणा 
जिणसंासा, जिणा इ रवितं बागरमाणा संजमेणं तवस्ता 
श्रप्पाण मवेमाणा विहरंति । 

-वे अक्षरों के सभौ सयोगो को जाचते थे । सवंभाषा 
को जानने वाछे थे । जिन (सवन) नही होति हृए मी जिन के 
समान थे। वे सर्वजन के समान वास्तविक प्रतिपादन करते हुए, 
सयम ओरतपसषे श्रात्माको भावित करते हुए विचरते थे। 

टिप्पण-~सर्वाक्षर-स्षिपातौ =समी श्रक्षरो-उच्चारणष्वनियो छे 


६२ उवाय सु. १७ 
1110044 शिनि 


एक -दो श्रादि विभिन्न सयोगो से, जितने भी शब्द वनते हे, उन सभी 
को जाननेवे को 'सर्वाक्षर-सल्लिपाती' लव्य का धारक कहा जाता हे । 

सर्वभाषानुगामो = श्राय, श्रनार्यं श्रौर देवादि को सभौ भाषा्रौके 
वोलसैवाले श्रथवा श्रपनी भाषामें ही बोलते हए भौ लन्विविश्ञेष से 
सुननेवाले को भ्रपनी-श्रपनी भाषा में वोलते हए प्रतीत हौ रएेसौ श्राक्ति 


के चारक भ्रयवा संस्कृत, प्राकृत, मागघी श्रादि भाषाश्नरो में व्याख्यान 
करने वाठ (टोफायाम्‌) 


श्रनगारो के गुण 


९\--ते णं काले णं तेणं समए णं समणस्स मगवश्मो 
महावीरस्प शरतेवासी बहवे अरणगारा भगवंतो- 

-उस काल-उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीरके 
बहुत से भ्रन्तेवासौी श्रनगार भगवन्त उनके साथये,वेकंसेथे? 
इरिश्रासमिश्रा भास्रास्मिश्रा एसणासमिश्रा आदाण-मृड- 
मत्त-निक्खेबणासमिश्रा उच्चार-पासवण-सेल-सिधाण-जल्ल- 
पारिङ््रणिया-समिनश्रा मणुत्ता वयगुत्ता कायगुत्ता, 

-वे हलन-चलनादि क्रिया, भाषा के प्रयोग, ्राहारादि 
फो याचना, पात्र ्रादि के उठने-रखने ओर मल-मूत्र, खेक्रार, 


नाक श्रादिके मेल को त्यागने मेँ यतनावान्‌ थे । मन, वचन 
ग्रोर कायाकी क्रिया का निरो करनेवाले थे । 


टिप्पण-सयम के श्रनुूल यतनापूर्वक कौ जानेवालौ प्रवृत्ति को 
समिति श्रोर श्रात्म-रमण के लिये जिन क्रियाश्रो से निवृत्ति ली जाती है 


श्रनगारो के गृण ६३ 
ब.प-द द. किणि द दधिनि; पिद. 


यहु गुप्ति कहलातौ है । समिति केवल शुभ प्रवृत्ति स्पदहौ होती हं श्रौर 
श्रश्ुभ श्रिया से निवृत्ति एवं श्रुभक्िया मं वृत्ति सूय तथा श्रञ्ुम श्रौर 
क्षुभ किया से सर्वया निवु्ति कूप गुप्ति होती हं । इन दोनों को मिलाकर 
“करष्ट प्रवचन माता कहा जाता हे । 


गुत्ता गुत्तिदिया गुत्तव॑भयारी 

-वे श्रनगार भगवत गुप्त (-श्रन्तमुख- सवथा निवृत्त) 
गृप्तेन्दरिय (इन्द्रियो को उनके विषथो के व्यापार में लगाने 
की उत्सुकता से रहित) भोर गृप्त ब्रह्मचारी (<तियमोपनियम 
सहित ब्रह्मचर्यं के घारक प्रत्‌ सुरक्षित त्रह्यचये वाले) थे। 

टिप्पण-टीफाकार ने 'गुत्तिदिया' के स्थान पर विकल्प से णगुत्ता- 

गत्तिदियाः षाठ देकर यह्‌ श्रयं किया ह-शब्दादि मं रागादि नहीं करने 
के कारण शप्तं श्रौर भ्रागम-्रवण, ईैर्या समिति श्रादिमे्न्वरियंको 
प्रवृत्त करने के कारण श्रगुप्त' श्रयति गुप्त-प्रगुप्त-इन्द्रिय'=प्रवृत्ति~निवृत्ति 
रूप शुभे उभयपक्ष के धारक ये । 
प्रममा श्र्फिचणा + (दिएणग्यथा चिएणसोः) निरुषतेवा 

श्रकिञ्चन (रव्य से रहित) थे।वे ममत्व रहित थे। 
वे छिच्चग्रन्य थे भ्र्थात्‌ सर्सारसे जोड़ने वाले पदार्थो से मुक्त 
थे । अरत चिस्नस्लोत थे प्र्थात्‌ शोक-ग्रात्तता से रदित थे-ससार 
प्रवाह मे नही बहते थे । तथा निरुपलेप भ्र्थात्‌ क्मेवन्ध केः 
हेतुभो से रहित थे । 





7 ठीकाकार ने ये पद शवाचनान्तर' मे विये हं 1 वाचनान्तरे~ 
श्रकोहा शरमाणा श्रमाया भ्रलोभा .सता पसता उवसंता परिनिष्वुश्रा 
भणासवा भ्रगया छिन्नसोश्रा । 


&४ उववाष्टय सु १७ 
(थेप 078 2 ९ ध्थेःपेध८द-धिःद.पि विदि, 


निरर्थो छी उपमार्पं 


> ंसुपाती च पुक्क-तोया १ 
-कस्यि पात्री के समान स्तैदसे मुक्तये! 
टिषप्पण-फासि फे वर्तन मे पानी फा ङेय नहीं लगता हु । यथपि 
वह पानो को घारण फरता ह, तदपि कोरा फा कोरा रहता हं । इसी 
प्रकार वे श्रनयार भगवन्त क्ष्यं के परिवार से युक्त थे; उपवेश भ्रादि 
फी प्रवृत्ति भी फरते ये प्रर श्यवहार में वत्सल भी दिखाई देते ये, किन्तु 
प्नन्तरग भें वे स्नेह्‌-रहित ये । प्योफि स्नेह बन्धन फाफारण ह 
संख इव निरंगण २ 
शख के समान नीरगण (रागादि रज्जनात्मक भाव 
से रहित) षे । 
रिप्पण-रगण प्रयत्‌ जो हमारे सामने जिस भावसे रंगकरं 
प्रायाषहो, उसौ भावमें स्वयभी लीनो जाना, जंसे-क्रोधौ से क्रोधं 
रना, षषी से देव करना, प्रेमौ से प्रेम करना, श्रपनी स्तुति करनेवाले 
की प्रक्सा फरना, श्रपनी निन्दा करनेवाे की निन्दा करना श्रादि।\ जो 
एसे भार्वो से मुक्त हो वह्‌ निरगण है । 
जीयो विष श्रप्पदिहयग्र 





% रीफाकार ने घाचनान्तर के घनुसार ष्याख्या कौ हं । वाख- 
कान्तरे मे सग्रहगाये-कंसे १ सखे २ जीये ३ यणे ४ बनाए ५ य सारए 
सलिक्ते £ पुक्रपत्ते ७ कम्मे ८ विहणे ६ खण्ग य १० भारडे ११ \1१॥ 
कंजर १५ वसहे १३ सीहे १४ नगराया चेव १५ सागरऽक्लोहे १६ चदे 
१७ परे १८ कणगे १६ घसुघरा चेव २० सुहृयहए्‌ २१ 1२५ 


निरर्थो की उपमां ६१५ 
दि दिः (द नद द. नि दिः ,द८य तददद" शि चि शचि निचि. चिरि तथे 


-जोव के समान श्रप्रतिहूत (=रुकावट से रहित) गति 
घाडे थे। 


रिप्पण-गति श्र्थात्‌ श्रपने लक्ष्य को पाते की क्रिया । जव श्रपते 
ˆ जौयन-लक्ष्य का सही निर्णय हौ जातां श्रौर सही मागं कौप्राप्तिका 
निश्चय हो जाता हं, तो साधक वृढता के साय, लाखों विरघ्नोसेभीनं 
घबराते हृएु, श्रपने लक्ष्य कौ भ्रोर बढता हृश्रा चला जाता ह । गति की 
शिथिलता उसके विवास श्रौर मनोल कौ कमजोरी कौ सूचक हं ! 
जिस प्रकार जौव को उसके उत्पत्ति-स्थान की भ्रोर जाने से कोई भी नहीं 
रोकं सकता हं, उसौ प्रकार वे श्रनगार भगवन्त भी मत-मतान्तर कृत 
शंका-कुशका या श्राफाक्ता भ्रादि रकावर्टो से क्षियिल गति नही होते ये । 
जच्च कणगमिव जायस्वा ४ 

-भ्रन्य कुघ्राताश्रो के मिश्रणसे रहित सोने के समान 


= = ० 


जातरूप (ग्राप्त हूए निर्मल चास्विमं वसेह भाव से स्थित 
श्रत्‌ दोष से रहित चारित्रवे) थे। 
(आदरिष- षलग्‌ा इव पायड भावा) 

-द्ेणपदटु के समान प्रकट भाव वाले थे। 


टिप्पण-प्रकट भाव श्र्यात्‌ शठता से रहितं मन के परिणाम । 
जसे कि दर्पण मे, जे प्रर जिस स्थिति मं नयन, मुख प्रादि होते ह"उसौ 
रूप मं उनको प्रतिदाया दिखाई देती हं, वसे ही वे श्रनगार भगवन्त 
श्रस्तर में कपट-रहित ये श्रौर बाहरी क्रिया मे भी निष्कपट-निर्छल थे । 
कुम्मो इव गुत्तिदिया ५ 


कच्छप के समान गुप्तेन््रिय थे । 


९६६ उवयाद्यमु १७ 
(९/१. १०२१९६६ ध ५५६९-६ 22६८-८, “तद देप -भे षदे प भदः 


टिप्पण-जसे हुमखा दने पर्‌ कद्टुश्रा श्रपने श्रमो फे दातर्मे 
मदुचित फस्के, चार को निष्फल वना देता टे ध्री सुरक्षित चन जता ह, 
येतेद्टौ वे प्रनगार भमयन्ते विकार्यो फा प्रहार टोनै पर, उन्धिपों को 
दियो से खींचकर, निवृत्ति भाव फी टा मे सक्रुचित दे जाति ये-दिप 
जातेये श्रौर विकासे फे प्रहारफो निष्फल यनादेतै वें । क्योकि 
गतिक्षोलल पैर से फटा नही निकाला जा सफता ह, फिन्तु गति से स्वि 
स्थिर पैरमेसेही कोटा निकाला जा सक्तताहू। 


पुकखर पत्त घ निस्वलेवा ६ 
कमलपत्र के समान निर्लेप धे । 

टिप्पण~रूमल जल श्रौर पद्ध मे उत्पच् होफर मी उनसे मिध 
रहता ह \ यदि उक्ते ऊपर जल गिर मी जायतो चिन्दुपस्ते वहीं पयर 
होजताहै । इसी प्रकार ये भगवन्त श्रपने स्वजनो की श्रास्तवितसे 
हिति ये ! यदि स्वजन उनके पद्ध पड ही जते, तौ वे श्रपने स्वमादमे 
उनकी खञ्चल प्रकृति स्थिर वना देते ये श्रीर उनफौ स्नेह घृत्तिर्यो केः 
पौलाव फा श्रवकाश्च ही नहीं देते ये! 


मगणमिव मिराल्रणा ७ 
-श्राकाश के समान्‌ निरवलम्व थे । 
टिप्पणे श्राकाश्च ध्रपने-श्रापमे ही स्वित रहता हं 1 किसी 
के भी प्रवलम्बन को, उसको स्थिति में प्रावदयकता नटीं रहतो ! उसी 
प्रकार चे प्रनगार भगवन्त भी प्राम, नगर, उद्यान श्रायि मेँ लिप्त रहते 
हृएु श्रएने ्रापमें लन रहते ये । 
अणिलो इव निराल्षया ‡ ८ 


ॐ “्रपडिवद्धा-क्वविदृदुदयते 1 


तिर््रथो की उपमां ६७ 
पथि रेन्दि दे दिवि दिविःदणिन्वि शि नथि िनथिन्यि दि खि निन्द दि विनि षिगिषिषधिचिगदिविःिन्वि 
-वायु के समान निरालय (घर से रहित) धे । 
चदो इव सोमलेस्सा & 
-चन्द्र के समान सौम्य लेश्यावाले (किसी को कष्ट 
" प्रहुःचाने के कारण रूप मन के परिणाम से रहित) थे । 
सूरो इव दित्ततेश्रा १० 
-सूयं के समान दीप्त तेजवाङे (शारीरिक पभ्रौर 
श्रारिमिक तेज से तेजस्वी) थे । 
सागरो इव गभीरा ११ 
-समृद्रके समान गमीरंयथे। 


रिप्पण-गंभीरता श्र्थात्‌ हष-श्षोक श्रादि के कारण उपस्थित 
होने पर भी चित्त का निर्विकार रहना । 


विहग इव सव्वश्रो विप्पथुभ्का १२ 
-पक्षी के समान पूण" विप्रमुक्त थे । 


टिप्यण-जसे पक्षौ परिवार से या सेवक श्रादि से धिरे हु नह 


श्हते ह-उनके वासस्यान नियते नहीं रहते हं, इसी प्रकार वे श्रनगार भो 
सेवकादि श्रौर नियत वास्त से मुक्त ये । 


मदर शव श्रप्प्कपा १२ 


-मेर पवेत के समान श्रप्रकम्प (-्रनकलया प्रतिकल 
उपसरशरो-कष्टो में भ्रडोल) थे। 


सारयस्लिल्तं ब सुद्ध-दिश्चया १४ 


श्छ उववाहय सु. १७ 
(पिःषे;द विचि ;र च -२द;प वेदे पथे द .च-दे देरव पि.देवेःपेध्येःदः थे (च्वि 
-शरद्‌ ऋतु के जल के समान्‌ गुद्ध हुदयवाले धं। 
खग्गि-विक्षाण ब एगजाया १५ 
-गेडे के क्षिग समान एक जान (रागादि के सहायक 
मावोंके अ्रभावके कारण एकमत) थे। 
भारंड पक्खी व श्रप्पमत्ता १६ 
-मारण्डपक्षी के समान श्रभ्रमत्त (नसदा जागृत) पे! 


रिप्पण~भारण्डपक्षी के एफ शरीर, दो प्रीवा प्रर तीन पेट 
होते है । उसफे दोनो मस्तिष्क भिस्र होते ह । श्रत बेह्‌ श्रत्यन्त जागृत 
शह शर हु नीवनयःत्रा क निर्वह्‌ फरत्य ह र 


छुनरो इ सोंडीरा १७ 


-हाथी के समान शूर (=गपायादि माव श्रुभ्रोंको 
जीतने मे बलशाली) थे। 


वमो इ जायत्थामा १८ 
-वृषभ के समान जातस्थाम (=वेर्यवन्‌) ये । 


टिप्पण-जसे वृषभ घौरता फे साय भार वहने फरते है, यसे ही 
चेली हुई प्रतिज्ञा का भार वेयं के साय बहून फरते ये! 


सीरो इव दुद्ररिषा १६ 


-सिह के मान दुर्धषं (=परोषहादि मृगो से नहीं 
हास्नेवाले) थे। 


वसुधरा इव सव्व-फास-विसदा २० 


श्रनगारों का श्रप्रतिबंघ विहार ६६ 
[, ^ 1122141 41334211 


-पृथ्वी के समान सभी (शौत्त-उष्ण भ्रादि) स्पर्शो क्तो 
सहुनेवाले थे । 
सुहु्-हुश्रसणो ख तेश्रसा जलता २१ 
-घुत श्रादि से श्रच्छी तरह हवन कीं हुई हुताशन 
(=अ्रग्नि) के समान (ज्ञान मौर तप रूप) तेज से जाज्वल्यमान 
थे । 
अनगार का श्रप्रति्र॑ध विहार 


नत्थि णं तेसि णं भगवताणं कत्थ्‌ पडिवंधे भवह । 

-उन भगवन्तो के कही पर किसी प्रकार का प्रतिबंध 
(=प्रटकाव, रोक या श्रासक्त्ि का कारण) नही था। 
से श्र पडिवेधे चरउच्धिहे पण्णत्त 

-वह प्रतिवघ (भ्रासक्ति) चार प्रकार का कहा गयाह। 

तं जदा-दव्बश्रो सित्तञ्यो काल्मो भावश्मो । 

-वे चार प्रकारये हु-द्रन्यसे,क्षेत्रसे, कालसेश्रौर 
भावसे। 
दव्वश्रो णं सचिताचित्त-मीसिएसु.दब्वेसु, खे्तयो गामे बा 
णयरे चारण्णे वाखे्तेवाखलेवा धरेवा च्रेगणे वा, 
फालग्रो समये बा आवत्तियाए वा जाव श्रयणे बा श्रणणतरे 
चा दीह-काल-संजोगे, भवश्रो कोटे बा मणे वा मायाए 


१०० उपवाद्य रू १७ 
1, 9,94.444 


वाक्तोेवाभप्‌ वा दासि वा-ण्तेमिण भवः । 
द्रव्य से सचित्त, प्रचित्त शोर मिध द्रव्यो मे, छेत्र 

से ग्राम, नगर, जगल, सेत, सला, घर्‌ श्रौर्‌ श्रागन र्म, कालम 
समय, ्रावलिका याचन्‌ बयन ओर ध्न्य मी दोर्घंकालीन 
सयोगमेंश्रर भावने कोय, मान, माया, नोभ, भये या हस्य 
मे-उनक् एसा करोर प्रत्तिवन्ध नही या। 

रिप्पण~्पावत्‌' पद से श्राणपापु या ~गोयेयातवे पामृहृतत 
या श्रहोरतेया प्ये या मासै वा'पदोषल सग्रह फिपा ग्याह 
“श्रणपाण=उच्यय्ास-नि श्वास फात । चोद धाणपाप ! स=७ भोव । 
महुतं=७७ लव । श्रयनन्छ महीने । रौहफाल रनोगन्मौ यर्म श्रादि। 
समयन्काल फा धविभाज्य (जिसका किर भागनदप््पिजा यके टमा) 
विभाग} प्रायलिकानग्रसरयाति समय । एषः मुहूत, १ प्रोट, ६७ सान, 
७७ हेजार, २ सौ सोलह्‌ भ्रायलिफा फे वरायर होत्ता द 1 


ते णं भगवतो वाप्ठावास॒वन्जं श्र-गिम्-हेमंतिमाणि 
मापाणि गमे एगराह्या, णथरे पचरारत्रा- 


-वे श्रनगार भगवन्त, वव्र को छोडकर, ग्रीष्म 
ओर श्षोतकलकेश्राठ महिनोत्तक, गाविमे एफ राते ओर 
नर्गर में णंच रात रहते ये) 


टिप्पण~गा्वो मे एक राव्रिश्रीर मगर मं पांच रात्रिः इसमें 
“एक रानि" का धर्यं वासर छम से "एक सप्ताह" प्नौर "पाच रानत्रि फा 


श्रयं "पचेवे सम्ताहु' में विहार (२६ दिन) फरते ह । जो भाक्त फर्प के 
नुक्षूल है । 


प्रनगारो का श्रप्रतिवंषघ विहार १०१ 
तिति दि दिः दिप... 


वासी-चदणश-समाण-कप्पा 
-वे वासौ चन्दन के षमान कल्पवाठे थे । 

रिप्पण-चन्दन श्रपने काटनेवाले व्युठे की घारको भौ सुगन्धित 
यना देता हे ! क्योकि चन्दन का स्वभाव ही सुगन्ध देना हं । इसी प्रकार 
श्रपकारी के प्रति भी उपकार बुद्धि रखना श्रयवा ्रने प्रति वासी" के 
समान वरताव करनेवाके श्रपकारी श्रौर चन्दनं फे समानं शीतलता 
भ्रदाता उपकारी के प्रति समान भाव रखना-रागटेष नहीं करना श्रवा 
शस्त्र से दु.ख देनेवाले श्रौर चदन से पुजने वाले के प्रति समभाव 
रखना वासी-चंदण-समाण-कप्प' कटा जाता ह ! 


म-लेद्रु-कंचणा सम-सुहदुक्खा 
-मिष्ी के देके ओर सोने को एक समान (उपेक्षणीय) 
समक्षने वारे तथा मुख ओरदुखको समभावसे सहुनेवाले थे। 
िप्पण-~टेला श्रौर सोना दोनों ही पुद्गल हं । भिद्री सोने में वदल 
सकती हे श्रौर सोना भिर वन सकता ह । श्रत; दोनो में एक ही तत्त्व 
ह । भ्रात्मिक भावं वृद्धि मं उनसे सहयोग नहीं मिल सकता ! श्रत उनमें 
सोभ श्रादि नहीं करना-सममाव हं । 
सुख-दुख कमं के उदयसेहीहोताह। दूसरे तो निमित्त मात्र हं! 
श्रतः सुखदुःख को समभाव से रहने सेही कर्म फा क्षय दो सकता ह । 
इदमोग-परललोग-त्रप्पडिवद्धा संप्ार-पारगामी कम्म-णिग्धा- 
यणडाए अन्धुद्टिश्ना विहरंति । 
-वे इहलोक प्रौर परलोक सम्दन्वी प्रासविति से रहित 
भोर संसार-पारगामी (चतुगेत्ति रूप संसार के पार पहुंचने 


१०२ उचवादय सू. १७ 
एप" ध च. भ पद -श-पिपि-निि 


वाले) करमं-नाश् के लिये तत्पर हकर विचग्ण करते ये। 


दिप्पण-दस पुरे सूत्र में श्रनगार फा स्वल्प वणत्त है भगवान्‌ 
महावर देव फे किप्यो फो प्तयम याता, निलिप्तता, उपमाश्रो द्वारा स्तुति- 
प्रशसा, श्रप्रतिवद्ध विहार की श्रमवद्धता, समभावना श्रोर्‌ एषी फठोर 
चर्या फे उटैय फा वणेन सुन्दर दग सेदृश्राह्‌! 

श्रायारवास में श्रासक्त व्यथित फो हतन चलनादि छिपा मेनाषा- 
श्रपौस चे, श्राकाक्षा प्रादि मं सयम नहीं रह्‌ सकता 1 उसको चुचि प्राप 
वहिर्मख हौ रहती हं । उन एहलीफिक स्वायं-परमा्यं फी चिन्ता 
सताती रहती है \ जीवनलक्षय फे प्रति भी उनफा सटी विचार नरह गन 
सफता । श्रन्तर्‌-स्यया शरीर उलक्षनो से अन्तिर्यां यदतो ही जाती ह \ जब 
कि श्रनमा-श्रवस्या भें श्रास्यावान्‌ व्यक्ति इन फटिनादयों से सहन भें 
पारो जातां श्रौर हो जाता ह श्रपने तक्ष्य फी श्रोर उणा वायुवेग-सा 
गमन्‌ \ वे घरवार फो छफर श्रनगार यन जाते ६1 श्रत" धरसि 
सम्बन्धित तमाम श्रास्पितयां ्योड देते है । स्वय फे लिये जिन्हे श्रत्ार 
समद्वकर दौड दिया हो, फिर न्य षते टौी वस्तु प्राप्त होरे 
{चन्तन या एेसी छञ्छट मे, वे फंसे पड सक्ते ह प्रोर भविष्य में उरी 
यस्तु फौ प्राप्ति फो कामना उनके हृदय में कंते रह सकती हे ? 
रतः श्रनभार सहज ही एेहिकट-पारलोकिरू भ्रासपितर्यो से मृष्त हौ जते 
है \ जो स्षभी भ्रासपतर्यो षतो छोडकर, श्रातिमिक लस्य के श्रनुक्त जोवन 
व्यतीत फछरने फी प्रतिक्ता प्रहण करता ह त्ये वह श्रपकारो-उपकारी 
व्यविलियो के प्रति, शरुभ-प्रदुभ वरस्तु के प्रति शौर श्रषनौ श्रनुकूल-प्रतिरूल 
परिस्थितियों के प्रति समभाव रखनं पर ही संसार-पारगामी होकर, 
कमय के लियै तरर वन सकता है । भ्र्यात्‌ स्पष्ट श्रात्मिक लक्ष्य की 
सतत स्मृति, बहिवृतति स मुत, समभावना, ्रनासक्ति, निलिप्तता श्रौर 
हिया मे यतना ® श्रस्तित््व से ही श्रनगार जीवन का निर्माण होता हे । 


॥ १] 
` श्रनगारों फी तपश्चर्या १०३ 
कथ कतक त एत ११.१. ११.१.११... 1 


श्रनगारौ की तपर्चया 


‰ छ-तेसि णं भगर्वताणं एएणं विहरेणं विहर 
साणाणं इमे एश्रास्वे + अभ्मितर-वाहिरए तवोवहणे 
दोत्था । तं जहा-अरिमतरए छचिविहे, धारहिरंए वि छष्विह । 

~स प्रकारके विहार से विचरण करनेवाले उन 
श्रनगार भगवततोकार्यो हसल्प से बाह्य म्नौर श्राभ्यन्तर 
तपाचरण था! जसे कि-प्राभ्यन्तरतप के खह प्रकार श्रौ 
वाह्यं तप के मी दह्‌ प्रकार । 

टिप्पण~श्रन्तर्‌-साघर्नो सरे बहिराचरण को प्रभावित करके, 
श्रन्तमंख होने या भ्रात्मिक दोषो को त्यागने को श्रान्तरिक क्रिया को 
श्राभ्यन्तर तप कहते हे श्रौर बाहरी साधनो से भ्रार्मक्रिया फो प्रभावित 
करते श्र्यात्‌ जिन बाहरी साधनो से श्रात्मछ्िया दूषित होती हो उन 
साधर्नो के त्याग को बाह्यतप । सोक्षमां मे दोनो प्रकार के तप का 
स्थान ह \ शास्त्र में वणित महापुरुषों के जोचन चरित्र भी एस वात 
को पुष्टि करते ह । मोक्ष भावना से निरपेक्ष योनो प्रकार कै तप श्रकाम- 
नि्जरार्मेही परिगणित होते ह \ श्रात्मलक्ष्य श्रीर श्रात्म्तान से शून्य 
निजरा (तप) पुण्य-बन्ध मेंट सहायक होकर रह जाती ह! इसके 
प्रमाण स्वरूप मं श्रभव्य जीव कौ साधना कही जा सकती हँ \ सम्यग्‌- 
दृष्टि कौ साचनाकोश्रपेक्षासेही बाह्य श्रौरं श्राभ्यन्तर भेद किये गये 
हो-एेसा लगता हे; क्योकि विकलदुष्टि कृत श्राभ्यन्तर तप भौ वस्पुतः 
बह्यतप हीहेश्रौर उसतप की संज्ञा श्रकामनि्जरा प्रात्मश्ुदधि 


+ पाठान्तरे-जायामायावित्ति श्रदुत्तरं वा' । 
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रूप फल फी प्राप्तिनहो वेसा तप) है ) दीफाकारषत य्यारया भी दस 
वात को पृष्टही फरतो ह । यया~श्भीतरी हौ श्ररीर फो तपान कर 
फारण श्रौर सम्यगृदुप्टिकेद्वाराहौ तपल्प से प्रतीत होने बे कारण 
तप फी ्राभ्यन्तरः सज्ञाहंश्रौर वाहरीषहीश्वरीर फो तपने फारण 
तया भिय्यादृष्टिकेद्रारा भी तपट्पसे प्रतीतहोनेफे फारणतपको 
साह्य सज्ञा है" 1 


ग्प्ति टोते हए भी ध्रास्यन्तर तप फं वहने यदि दा्त्तप कौ 

उपेक्षा फी जती ह तो प्रात्मा मिय्या छतं मं फसफर, वहमु वन 
जाता ह श्रीर ध्राभ्यन्तर तप फी श्रवहेलना फरफे, याह्यतप फिया जाताह 
तो क्रोवादि कषायो फो वृद्धि होती र, लिसते पोद्गलिफ श्दिरयो मं 
उलक्षने कौ वुत्ति फा निर्माण होता ह्‌ । परस्पर निरपेक्ष ोर्नो प्रफार फे तप 
केवलिप्रजञप्त घमं से श्रेष्ट फर दे-यह्‌ भी सभव हं । प्रत दोनो प्रकार के तप 


फे सामज्जस्य पूरणं प्राराघन में ही सम्यग्दृष्टि श्रौर चारित्र कोसुरक्नाहे। 


शपित फे वहने से भौ वाह्यतप कौ उपेला होतो हं । किन्तु 
भनोवल फी दृढता फे साय विविध याह्य तपो का विधि सहित प्रयोग 
क्षरने पर तय शक्ति स्वत हौ विकसित हो सकती हं श्रौर श्रमण ॒प्रनेक 
प्रनिष्टों से बच सकता हं 1 फयोकि ्रात्मा के परिस्पंद से घोयं पैदा होता 
हि भ्रौर जव तक श्रात्मा योग (=मन, वचन प्रीरफाया फो क्रिया) से 
युक्त ह तव तफ वह नि स्पन्द नहं हो सकता । श्रत. योयं (किया करने 
का उत्साह) पेदा होगा ही । यदि उसका उपयोग नहीं किया जाता है 
तो श्रात्मा का श्रघ.पतन होता है-घ्ाकरुलता वदती ह घोर वृथा किया 
मन्म लेती हं । सलिये उस वीयं का बाह्य श्रौर प्राभ्यन्तर तप मं 


उपयोग करके, परात्मविकास को पूर्णता के चरम दिखर पर पहुंचाया 
शारकफता टं । 
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ब्य तप 


१8--ते किं तं बाहिरए ? बादिरए छव्िहे पण्णत्त; 
तं जहा-श्रणसणे १, ।श्रवमोयरिया २, भिक्खायरिया २, 
रसपरिचाए ४, कायकिलेसे ५, पटिसंलीणया ६ । 
बाह्यतप किसे कहते हं ?-बाह्यतप छह प्रकार का 
कहा गया ह । जैसे-१ श्रनशन ( न्नही खाना }, २ श्रवमोद- 
रिका (कम खाना अ्रथवा द्रव्य-माव साधनों को कम कामं 
मे लेना), २३ भिक्षाचर्य्या (याचना से प्राप्त सयमी जीवन 
के योग्य साधनो को ठेना या वृत्ति-प्राजीविकाके साघनोको 
घटाना), ४ रस-परित्याग (रसास्वाद क्रो छोडना), ५ काय 
क्लेश (सुकुमारता त्यागने के लिये कायिक दमन के योग्य 
उपायो को स्वीकार करना }) गौर ६ प्रतिसतलीनता (न्त 
बाह्य चेष्टश्रो का सवरण करने के लिये किये जानेवाले 
बाहरी उपाय) । 
टिप्पण-यदि ये बाह्यतप मुक्ति की श्रभिलाषा से तीव्र भ्रान्तरिकं 
सचि से कयि जाते ह तो गौण रूप से श्राभ्यन्तर तप कौ साघना भी होती 
हं भौर श्रात्मिक गुणों का विकासतो होताही रह! श्रनहन से मैत्री 
भावना का पोषण, कामुकता के उदहीपन का प्रभावं श्रघ्नमोह का त्याग 
देहिक ममता पर विनय श्रादिं गुण प्राप्त होते हे । न्यूनोदरता से इच्छा- 
निरोध, इद्दिय-निरोघ, मनोवल कौ दृढता श्रादि गुण सधते हे । भिक्षा- 


† अणोश्ररिया-पा०। 
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चर्य्या से श्रावदयकता फो पुति या श्रयति फी विविध स्थितिर्यो मे सम 
भाव फी साघनाफो जा सकती ह । रसपरित्याग से श्रनासक्ति कौ 
पुष्टि कौ जा सकती हे श्रीर श्रसातावेदनीय फा क्षय किया जासकता ह 1 
कायष्लेश्ा से सुकुमारता के परिहार, सुखश्रोलियापन के व्याग, चतु 
के श्रनुकूल शरीर को वनने, फण्टसहिष्णुता श्रादि शफौ सावना मं 
सहायता लौ जा सकती टं । श्रौर प्रतिसलोीनता से चित्तश्षान्ति, एकाग्रता 
श्रादिकीवृद्धिकौजा सकतीह। 


सै रषिः तं श्रणसणे? अणसशे दुविहे पण्णक्त; तं जहा~उत्तरिए 
य श्रवकहिषएय। 

प्रशन किमे कहते है ? -श्रनशनके दो भेद कहु गये 
है जँसे-१ इत्वरिक (मर्यादित समय के लिये श्राहार 
छोडना) श्रौर २ यावत्कयिक (जीवन पर्यन्त ग्राहारत्याग)। 
से किं तं इत्तरिए १-दत्तरिए अशेगविहे पणणत्त । तं जहा- 
चटउत्थभत्ते छट्मत्ते अदुमभत्ते दसमभत्ते वारसमत्त चउदस- 
भत्ते सोलसभत्ते,शद्मासिए भत्ते,मासिए भत्त दोमासिए भते, 
तेमासिषए भत्त, चउमासिए भत्ते,प॑चमासिए भत्त, छम्मासिषए 
भत्ते । से तं हृतरिए । 

इत्वरिक अ्रनशन किसे कदत हं ? --उत्त्वरिक श्र° के 
शरनेक भेद कहे ह । जेसे-चतुथं मक्त (नएक दिनरात के लिये 
अ्राहार्‌ त्याग), षष्ठमक्त (दो दिन के उपवास ), श्रष्टम- 
मक्त (नतीन दिन के उपवास), दशमभक्त (चार दधिनि ॐ 
उपवा), दादकमक्त (पाच दिन के उपवा ), चतुद॑श्ष- 
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भक्त (-छंह दिन के उपवास), षोडश्शभक्त (सात दिनके 
उपवास }, अरद्धेमासिकभक्त ( =पदरह दिन के उपवास ) 
मासिकभक्त, द्विमासिक भक्त, तरैमासिकमक्त, चातुर्मासिकमक्त, 
पञ्चमासिकभक्त ओर षण्मासिकमक्त ( -छेह महीने के 
उपवास) । यह्‌ एेसा इत्वरिक तप हं । 
से किं तं आवकहिए {-आफदिए दुविहे पण्णत्ते । तं जदा 
पाञ्चोध्रगसणे य मत्तपचक्खाणे य । 

यवित्कथिक किसे कहते हं ? -यावत्कयिक केदो मेद 
कहे गये है । जैसे-१ पादपोपगमन (वृक्ष के समान जीवन 
पर्यन्त स्थिर शरीरसे रहकर, भ्राहार को त्याग देना } श्रौरं 
२ भक्तप्रत्याख्यान (जीवन पर्यन्त श्राहारका त्याग) । 
सेफिं पं पाञ्मोवगमशे ! -पा्योवगमणे दुविहै पण्त्ते। 
तं जहा-पाघादमे त्र निव्वापादमे त्र । नियमा श्रपडिकम्मे । 
से तं पाश्रोवगमणे । 

पादपोपगमन किसे कहते हं ?-पादपोपगमन केदो 
भेद के गे हु । जंपे-१ व्याघातिम (सिह, दावानल श्रादि 
उपद्रवो के भ्राने से नि.स्पद-निराहार रहना) श्रौर २ निर्व्या. 
धातिम (निह श्रादि कै उपद्रवो के नही होने पर भी मरण- 
काले को समीप जानकर, स्वेच्छा से नीवनपर्यन्त नि.स्पद- 
निराहार रहना ) । इस श्रनशन मे प्रतिकमं (=्शरोर संस्कार 
खुजाखना, हलन-चलन श्रादि ) करते नही हं। यह एषा 
पादपोपगमन् यावत्कथिक भ्रनशन हू । 
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से किं वं मत्तपचक्लाशे १-मत्तपवक्ाणे दुविहे पण्णतत । 
तं जहा-वाघाइमे य निव्याघादरमे य । नियमा सुप्पडिकम्मे । 
से तं सत्तपचक्खाणे । से तं शरणमे । 
मवतप्रत्याख्यान किसे कटते हं 7? -मक्तप्रत्याख्यान के 
दो भेदके गये है । जंपे-१ व्याघातिम (सिह श्रादिके 
सपद्रवो के श्राते पर, उन्हँ सहते हुए, जीवनभर के लिये तीन 
याचारं श्राहार का त्याग करना) गौर २ निर्व््राघातिम 
(उपद्रवो के नही श्राने परमौ जीवनमर के लिये तीन या 
नवारं श्राहारेका त्याग करना) । सक्तप्रत्यास्यान में प्रतिकर्म 
(=शरीर-शुद्धि, हलन-चलन, गमन ध्रादि) ग्रवद्य होता हे । 
यह एसा सवेतप्रत्याख्यान हुं । इस प्रकार यह ग्रनशन का 
स्वरूप कहा गया हं । 
टिप्पण-साधर्को फे लिये मरण भी महोत्सव चन जाताह्‌। 
्रागे-पोदधे देह का त्याग श्रवदय करना पडता रहं \ यह्‌ जानते हृए भौ 
मरण के समय घंयं रखना वडा कठिन हौ जाता हं ! किन्तु सराघक भ्रत्तिपल 
उस फाल के लिये तेयार रहते ह्‌ । फिर भी श्रपनी शारीरिक शपित श्रादि 
से ्रपने श्मन्तकाल फो नजदीक जानकर, विज्ञेष प्रकार कौ तैयारो प्रारस्म 
कर देते ह भ्रौर जीवनपयन्त श्राहारादि फो छोड देते ह । जव इत 
देहु से श्रव सयम-साघना श्रादि नहीं हो कती हँ तव इससे चिपटने मं 
ष्या लाम ?~दससो कौ देहो से श्रव इस देह का पोषण क्यो किया जाय ? 


एेसा विचार करके, जोने-मरने फो श्राकाक्षा फो छोडकर, दैहिक भाव से 
बुर हो जाते हे-म्रात्मभाव मं तल्लीन वन जति ह 1 


से किं तं आओमोयरिया ?-तरोभोयरिया दुचिहा पण्पत्ता । 
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तं जहा-दव्वोमोयरिया यः मावोमोयरिा य । 
ग्रवमोदरिका किसे कहते ह ? -ग्रवमोदरिका (न्पेट 
को पूरा नही भरना)केदो भेद कहे गये हं । १ द्रव्य-ग्रवमोद- 
` रिका (~्रपने से भिन्न बाहरी सावनो का पेट भरकर उपयोग 
नही करना) श्रौर भाव श्रवमौदरिका (जप्रावेशात्मक भावो 
काजी भरकर सेवन नही करना) । 


ते किं तं दव्योमोयरिया ? दन्यो मोधरिया दुविहा पण्णत्ता । 
तं जहा-उवगर्ण-दव्वोमोयरिया, भत्त-पाण दबव्बोमोयरिया 
य । 
द्रव्य श्रवमोदरिका किते कहते हुं ? द्रव्य श्रवमोदरिका 
केदो भेद कटे गये हें जेसे-१ उपकरण द्रव्य ग्रवमोदरिका 
(वस्त्रे प्रादि का ्रत्प उपयोग) श्रौर २ भक्तपान श्रवमोद- 
रिका (न्प्राहार-पानौ अ्रल्प मान्नामें ठेना) । 
से किं तं उवरगरण-दव्योमोयरिया ए-उवगरण दव्योमोयरिथा 
तिविहा पण्णत्ता । तं जहा-एगे वत्थे, एगे पाए, चिथत्तो- 
वगरण-सादजणया । से त उवगरणए-दव्योमोयरिया । 
उपकरण द्रव्य भ्रवमोदरिका किसे कहते ह ?-उपकरण 
द्रव्य श्रवमोदरिका के तीन भेद कहे गये हं । जैतै-१ एक 
वस्त्र, २ एक पत्रश्रौर ३ प्रीतिकारी, विदवासकारी श्रीर 


दोषरह्ति उपकरण रखना ' यह्‌ एसी उपकरण-द्रव्य भ्रव- 
मोदरिका हं । 
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टिष्पण-'चियत्त उवगरण' के विभिन्न श्रयं मिलते है-(१) रोर्पो 
से नो छोड दिये गये हो-एेसे उपकरण, (२) सयमिर्योँके हारा छोटे 
गये उपकरण, (३) जृने-पुराने वस्त्रादि प्रौर (४) प्रतीतकारौ उपकरण । 
से फं तं मत्तपाण-दव्योमोयरिश्रा ?-मत्तपाण-दव्वोमोय- 
रिश्मा-श्रणेगविहा पण्णत्ता । तंजदा-श्रट-कुक्कटि-अडग- 
प्पमाण-मेतते फवज्ते आहारमाणे अप्पाहारे । 

भक्तपान द्रव्य भ्रवमोदरिका किमे क्ते हु ?-भक्त- 
पान द्रव्य श्रवमोदरिका के श्रनेक मेदं । जसे-१ मरगी के 
श्रण्डे के वरावरं (मुखम श्रामानीसे समा स्के एेसे ) श्राठ 
कवल प्रमाण मात्र श्राहार करना त्रत्पाहार ह । 
दुधरालस-ङक्छृडि-चडग-प्ममाण-मेतच्ते कवले गआहारमारे 
श्रवङोमोयरिश्रा । 

२ बारह कवल प्रमाण श्राहार करना उपाद्धं (श्राघी 
से श्रधिक) भ्रवमोदरिका हु । 
सोल्तस-कुक्कृडि-अडग-प्पमाश-मेत्ते कवले श्राहारमाणे दुभाग- 
पत्तो मोयरिआ। 

३ सोलह कवल प्रमाण श्राहार करना द्विमाग (=प्राघी) 
भ्रवमोदरिका ह) 
चउव्वीस-बुक्छृडि-अडग-प्पमाण-मेत्ते सवज अ!दारमाये 
पत्तोमोयरिश्रा | 


४ चोवौस कवन प्रमाण ब्राहार्‌ करना प्राप्त (चया 
श्रवमोदरिकारहं 1 
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एक्कतीस-इुक्छुडि-अडग-प्यमाण मत्त कवले आहारमाणो 
िचखोमोयरिश्रा । 

५ इकक्तीस कवल प्रमाण ्राहार करना किञ््चिन्त्यून 
(कुच कम) श्रवमोदरिका ह । 


ये्ीस-ङुवकृटि-उडग-प्पमाण-ेत्ते कवले आ्राहारमाणे पमाण- 
पत्ता। एत्तो एगेण वि धासेण ङणयं श्राहार-माहारेमाणे 
समणे शिग्गंये णो परकाम-रस-मोरत्ति वत्तव्वं सिया । से 
तं भत्तपाण-दव्योमोयरिश्रा । से तं दव्योमोयरिश्रा | 
बत्तीस कवल प्रमाण श्राहार करनेवाला प्रमाण | 
प्राप्त (नप श्राहार करनेवाला } ह । इससे ( बत्तीस कवल 
से) एक ग्रासभौ कम खानेवाला श्रमण-निग्रन्थ प्रकाम-रस- 
भोजी (=हुत श्रधिक खानेवाला) कहै जाने योग्य नहीहं। 
यह्‌ एसी भक्तपान द्रव्य श्रवमोदरिकाहं। इस प्रकार यह्‌ 
द्रव्यश्रवमोदरिका का स्वरूपहं। 
टिप्पण-श्रवमोदरिका के श्रन्दर कहा गया कवल का प्रमाण, स्वस्थ 
श्रौर एक समय खानेवाले पुरुष की श्पेक्षासे हं । कोद एता भी फहते 
हं कि-जिस्का जितना प्राहार प्रमाण हो, उसके बत्तीस हिस्से करके, 
श्रपनो-श्रपनी न्यूनोदरता का प्रमाण निरिचत्त करना चाहिए । 
कम श्राहार करने मे भी इच्छा का निरोध फरना पडता रहं । 
निलकुल नहीं खाना कुखं सरल ह । किन्तु खाने बैठकर, श्राघे पेट खाकर 
ही उठ जाना कुष्ठं कठिन हं 1 जो न्यूनोदरता तप को करता रहता ह, 
वह भ्रपनौो खाने को इच्छा के निरोघके सायही साय प्रावेश्षो पर भी 
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विजय-प्राप्त फरने फी क्षमता फो वृद्धि फर सफता ह । व्यपति चिना 

खाये रह्‌ सकता हो, तो फोर ्ज्ट नही, किन्तु एना संभव नही हं \ 

श्रत खाति हुए भो खनेद्तो इच्या पर फाव्‌ रहै-इन प्येय की पूति 
त कुदं इस तपरे ाराहोतौह) 


रिं ठं मामोमोयरिया -मावोमोयरिया अणगविहा 
पएणत्ता तं जहा-्रप्पक्रोहे त्रप्पमाण अप्पमाए श्रप्पललोहे 
श्रप्परदे अप्पे । से ते मारोमोयरिया । ते ते मोमो- 
यरिया । 
भाव श्रवमोदरिका किसे कहते ह ?-माव श्रवमोदरिका 
कै श्रनेक भेद ह । जेसे-ग्रल्प क्रोय, श्रल्प मान, ्रल्प माया, 
ग्रत्प लोभ, म्रल्प शब्द (कलह भ्र्थात्‌ क्रो से होनेवाली 
रव्द कौ प्रवृत्ति की कमी), श्रत्प ज्ञञ्भ (=प्रविद्यमान कलह 
विक्षेष ) 1 यह्‌ एसी मावे श्रवमोदरिका हं । इसप्रकार ग्रवमो- 
दरिका का स्वरूप कहा गया हूं 1 


टिप्पण-श्रस्प श्रब्द =(१) कलह नही फरना या (२) वचन का 
श्रभावं 1 यहां श्रल्प शब्द का श्रयं प्राव लिया गया ह 1 इसका यह्‌ 
भ्राशय प्रतीत होता हं कि कोच श्रादि का उ्दयतो हौ जाता ह, किन्तु 
रे विन्हीं उपार्यो से टाल देना या इनके निमित्तो से प्रलग हट जाना १ 


से फि तं भिक्खायरिया {-मिक्खायरिथा अरणेगविदहा 
पएणत्ता । त जहा-दनव्वाभिग्हचरए- 

भिक्षाचर्या किसे कहते हुं ? -मिक्षाचर्या के श्रनेक भेद 
दे जैसे १ द्रव्य (=लाने-पने कौ वस्तु श्रादि) से सम्बन्धित 
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प्रतिज्ञा कोधारण करर्तैवाठे। 
रिप्पण-द्रन्य श्रभिग्रहु~प्रमृक वस्तु मिलठेतोचेने की, द्रव्यो की 
संख्या प्रादि कौ प्रतिन्ञा। 
. सेत्तामिग्गहवरए कलामिम्गहचरए मावामिग्गहचरण 
२ स्वपर प्रामादि से सम्बन्धित प्रतिन्ञा का सेवन 
करनेवाके, ३ पूर्वाहिण (नपहला पहर } भ्रादि विषय का 
भ्रभिग्रहु (प्रतिज्ञा ) करनेवाले, ४ गान-हसन-वात्तादि में 
प्रवृत्त स्तरी-पुर्षादि से सम्बन्वित श्रभिभ्रहु करनेवाङे | 


उकिवत्तचरए शिक्खित्तवरएं उक्खित्त-णिक्वित्त-चरणए 
णििंखत्त-उगिखित्त-चरए षटििज्जमाणश-चरए साहरिऽ्ज- 
माणचरणए । 

५ भोजन पकाने के पात्रसे गृहस्थ के श्रते प्रयोजन 
के लिये निकलि हुए ्राहारके प्राप्त होने क्री भरततिज्ना करने 
वाले, ६ पाकमाजन (मोजन के पात्र) से नही निकाले हए 
श्राहारक्रो लेने की प्रतिज्ञा करनेवे, ७ पाकभाजन् से 
निकालकर वही या श्रन्यत्र रखे हुए भ्राहार की श्रथवा स्व- 
प्रथोजन के लिये निकाले हुए ओर नही निकाले हए दोनो 
तरह के श्राहारकफो जेते की प्रतिज्ञावाले, ८ पाकमाजनर्मे 
रहे हुए भोजन मं से गृहस्थ के स्व-प्रयोजन के लिये निकालि 
जते हुए भर्थात्‌ एकाध चम्मच निकाला हो भोर कुचं निका- 
लना वाकीहौ एसे श्राहारको छेन की प्रतिन्नावाले, &खानेके 
लिये परोसे हृएु भोजन मसे लेने की प्रतिज्ञावलि, १० जो 
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भोजन ठडा करने के लिये वस्व-पात्रादि मे फेलाया गयाहो 
श्रोर वहं पुन. समेट कर पात्रादि डाला जा रहा हौ-एेसे 
भ्राहार को छेते की प्रतिन्ञावाठे (भगवान्‌ महावीर के भिक्षुक 
श्लिष्य थे) । 

टिप्पण~निक्षिप्त उत्कषप्त' फा ध्रयं विकल्प-(१) उस पात्रसे 


निकालकर, पुन. उसौ पात्र में लि हए भोजन फो श्रपने लिये निकाल 
कर देना 1 


उवीश्रचरए अवणीश्रचरए उवणीयादणीयचरणए अवणीय- 
उवणीय-चरए 


११ क्िसीके द्वारा किसी के लिये भेजी हुई भेटया 
उषपहार-सामग्री मेसेलेते कौ प्रतिज्ञावाङे, १२ किसी के लिये 
दी जार्तेैवाली या एकस्थान से दूसरे स्थान पर रखी हुई 
भ्राहार-सामग्रीमेंसेलेने की प्रतिज्ञावाके, १३ उषपहार-सामग्री 
जो कि स्थानान्तरित कर दौ गईहो, उसमेसेखेने की प्रतिन्ञा- 
वाछे 1 श्रथवा उपनीत भौर श्रपनोत दोनो प्रकार का भ्राहार, 
श्रथवा दायक केदारा पहले गुण श्रौर बाद श्रवगुण कथन 


सहित दिये जानेवाले ्राहार कालेने की प्रतिज्ञावारे, १४ किती , 


के लिये भेजने के लिये या उपहार देने के लिये श्रलग रखे 
हुए आहार श्रथवा पहले श्रपनीत ग्रौरं बादमे उपनीत-इस 
रमसे दोनो प्रकार क्रा श्राहार, श्रथवा दाताके द्वारा प्रथम 


श्रवगृण गौर वाद में गण कथन सहित दिये जानेवाङे श्राहाय 
को लेनेवाले । 
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संसद्चरए श्रसंसटचरए तज्नायसुंसडवरए 
१५ मरे हृए हस्तादि से दिये जनेवले श्राहारक्रो 
लेनेकी प्रतिनज्ञावाले १६ स्वच्छं हस्तादि से दिये जार्नैवाके 
 ्राहारकोलेने की प्रतिज्ञावाले, १७ दिये जानेवाले पदार्थं 
से भरे हूए हस्तादि से दिये जानेवले श्राहार को ऊेनेवाक्ते ! 


गरण्णायचरए मोणचरए दिडल्लामिए श्दिद््तामिद पु 
लाभिए श्रपुटरल्लाभिए भिक्ालाभिए अभिक्वल्लाभिए 


१८ भ्रज्ञात (जिसके द्वारा श्रपने प्रति श्रपनेपन की 
भावना से रहित श्राचरण होता हो एते व्यक्ति) से भिक्षालेने 
करी प्रतिज्ञा करनेवाले, १६ मौन रूपये या मौन दातासे प्राहार 
लेनेवले, २० दिखाई देनेवाले श्राहारादि को केनेवाङे श्रथवा 
पहले देखे हुए दाताके हाय से ्राहार-लाम करने की प्रतिज्ञावाके, 
२१ श्रदृष्ट भक्तादि श्रथवा पहले से श्रनृपलन्व-नही देखे हए 
दाताकेश्राहारके लाभको प्रतिज्ञा वाले। २२ द्टेसाघु! 
तुम्ह क्या दे ?-इस प्रकार पूछधकर दिये जानेवे श्राहार 
को लेनेवाले । २३ विना प्रशन किये ही दिये जानेवाले श्राहार 
को लेनेवल, २४ भिक्षा के समान भिक्षा (तुच्छ ्राहार ) 
लेनेवक, २५ जो मिक्षा के तुल्य नही ह एसी भिक्षा 
(=सामान्य श्राहार) लेनेवाङे। 


श्रण्णगिल्लायए ओवणिदिए परिमिय-पिंड-बाईए सुद्धेशषणिए 
संखदच्िए । से त भिक्खायरिया। 
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२६ प्रन्नग्लायक (नपरभिग्रह्‌ वियेप से सुबहु मेदी 
रात्तवासी ठण्डा श्राहार तेनेवाले ), २७ उपनिहित (=माजन 
क्नेकोवैठे हए गृहस्य के समोपमे न्ख हए) श्राटारमेसे 
लेनैव, रेख श्रत्प श्राहार छेनेवरि, २६ शद श्राहार ` 
(=्यञ्जन से रहित याक्षद्भुादि दोपये रहित श्रादार) देने 
वाले भौर ३० दत्ति (न्पाव्रमे श्राहार कषेपण-उालने } की 
गिनती से श्राहार लेनेवाते धे । यह्‌ नि्ाचर्या का स्वल्प ह। 

रिप्पण-~्रन्नग्लायफः छो व्याख्या-'स चाभि ग्रह्‌ विदोषात्‌ प्रातरेव 
दोषान्नभृगिति' कौ रर हं । यहा पर जो "दोषा प्रब्द श्राया ह उसका 
श्रयं “रात्रिः होता हे! श्रत दोपा्नका श्चर्यं ह-रतबासौ रह द्रप्रा 
भोजनल्ेते फौ प्रतिज्ञावनले साघु । 


से फ तं रस-परिच्चाए १-रस्-परिच्चाए श्रशेगविहे पणणत्ते । 
त जहा-णिव्वियतिए पणीय-रस्-परिच्चाई आ्यविलए 
प्रायामसित्थमोरे श्ररसाहारे विरसाहारे श्र॑ताहारे प॑तादारे 
हाहरे * । से तं रसपरि्चाए 

रस-परित्याग किसे कहते ह ?-रसपरित्याश के नेक 
मेद हे । जैन-१ विकृति (वी, तेल, दूध, दद, गुढ-दाक्कर) 
से रदित श्राहाय करनेवाले, २ जिसमें से घी दूव चास्नी ` 
प्रादि के विन्दु टपकते हो एेसे श्राहार को छोडनेवाले, ३ मिच- 
मसाने से रहित रोटी-मात भ्रादि रूखा-सूखा श्रन्न या भुना 
हुमा श्रत्न, पानौ में भिगोकर खानेवारे, ४ म्नोप्तामन श्रय ` 


+“-तुच्खाहारे' त्ति क्वचिद्‌ दषयते 


बाह्य तप ९१७ 
ति दध दगध ८ ददि; देत (द. ८े(ददिद-ददि 


उसमे भिरे हृएं कण श्रादि को लेनेवाले, ५ श्ररस (हग प्रादि 
से विना द्धौका हश्रा) श्राहार करनेवाले, ६ विरस (न्पुराना 
-घान्य, जो स्वभावसेहीबेस्वादहौ गया हो-एेसा) ्राहार 
~ करनेवाले, ७ भ्रन्त (हलक जाति का वल्लादि श्रन्नका) 
प्राहारे करनेवाले, = प्रान्त (खाने के वाद वचा हुभ्रा वल्लादि 
प्रच का} श्राहार करनेवाले ग्रौर € रुक्ष (=रूखा-सूखा; 
जीभ को श्नत्रिय लगनेवाला }) श्राहार करनेवाले (भगवान्‌ के 
शिष्य) थे ) यह्‌ रसपरित्याग का स्वरूप हूं । 
से फ तं कायकिलेसे !-कायकिलेसे ्रणेगविहे पण्णत्ते । तं 
जहा-डाणद्टिदृए * उक्करड-आसशिए पटिमा पीरासशिए 
कायक्लेश किसे कहते हं ? -कायक्लेश के श्रनेक भेद 
हे । जेमे-१ स्थान (=खडे या बैठे हुए एक श्रासन) से स्थिर 
रहनेवाले, २ उत्कटासन (न्पृट्ढो को जमीन प्रन टिकाते 
हुए, केवल वैरो षरदही वेठने कौ स्थिति) से रहनेवाले, 
३ मासिकी श्रादि प्रतिमा करनेवाले, ४ वीरासन (भूमि 
पर पैर रखकर, सहासन के समान बवेठने कौ स्थिति) से 
रहुनेवाले, 


नेसञ्जिए “ अ्ायाप्रए अवाउडए शक्गंडुष अणिद्ृहए 
सन्व-गाय-परिकम्म-विभूस-विषप्प्ुक्के । से तं कायक्रिकेपे । 


न 
नैः"खणाइए'-पाठा० । <दडायए लगडसार्ई-त्ति केवचिद्‌ दृश्यते । 
{धुय केस मंस लोम-त्ति क्वचिद्‌ २०५ 
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५ तिष्या (पृटठे दिकाकर या पर्लटी)मे वठनेवाने, 
९ श्रातापना (=गीतादिमे देह को तापित करना ) लेनेवाे, 
७ शरीर को वस्ब्रादि मे नही टेकनेवाके, ८ नहीं छुजाननेवाने, 
६ नही थूकनेवाले श्रोर १० शरीरके समी सस्कारो मीर 
विभूषा से सूक्त रहनेवाले मगवान्‌ के लिप्यये। यह काय 
क्तेश का स्वरूप ह । 


टिप्पण-श्रातापना के तीन भेद ह-१ उत्कृष्टा प्रयत्‌ निष्पप्न 
(=सोये हए व्यक्ति कौ } श्रातापना, २ मध्यमा धर्यात्‌ धनिष्प्न (ठे 
हए व्यक्ति फी) भ्रात्तापना, ३ जघन्या श्रर्थात्‌ ऊ्यस्यित (न्ये हुए 
प्ति फो) ्रातापना 1 हनफे भी तौन-त्तौन भेद हु । यया-निप्पश्न- 
९ श्रघोमृलकश्ञायिता (रषि मृ से सोकर तौ जानेवाती ), २ पाश्व- 
श्रायिता (करवट से सोकर लौ जानेवालो } श्रौर ३ उत्तानक्षायिता 
(पीठ फ वल-सीषे सोकर लौ जानेवाली } प्रातापना } मनिप्पन्न~ 
१ गोदोहिका (गाय दहने फो स्यति में वैठकर लौ जानेवाली }, 
२ उत्फुदुकासनता (वोर्नो परो पर वंठकर लौ जानेवालो ) भर ३ पर्यड्- 
सनता (नपर्तांठी से वटकर लौ जानेवालौ } प्रातापना पनीर ऊर्घ्वस्यित- 
१ दस्तिशौण्डिका (दोनो शूल्ह फो जमौन पर टिफा कर यैठ्ना श्रौर 
फिर एक पर हायीफोषूडगण्ठी तरह ऊचा रखना), २ एफपादिका 
(एक पर से खडे रहकर लौ जानेवालो) भ्रौर ३ समपारिका (=सीषे 
ष्य रहफर लो जानेवालो ) भ्रातापना 1-{टी ०) 


से किं त पडिसंलीणया !-पटिसंलीणया चउचिहा पणएणत्ता । 
ते जहा-ददिश्र-पडिसंलीणया) कसाय-पडिसंलीणया, जोग- 
पटि्यसीणया, विवित्त-सयणाण-तेवणया | 
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प्रतिसंलीनता किसे कहते हं ? -प्रतिसलीनता के चार्‌ 
भेद कहै गये हे । जेसे-१ इन्द्रियप्र्तिसलीनता (~-दद्रियोकौ 
चेष्टाएं रोकना }, २ कषायप्रतिसलीनता (न्म्रावेशो करो 
रोकना), ३ योगप्रतिसलीनता (प्रवृत्ति को रोकना } श्रौर 
४ विविक्त-शयनासन-सेवनता (एकान्त स्थान मे रहना), 
से कि रं इदिय-पडिसंलीणया १ -दईदिय-पडिसंलीणया 
पचविहा पणणएत्ता | 
इन्दरियप्रतिष्तलीनता किसे कहते ह? ईशद्रियप्रति- 
सलीनता के पचि भेद कटे गयेह। 
तं जहा-सोई दिय-विस्रय-पयार-निरोहो वा, सोईदिय-वि्य 
पत्तसु अत्थेसु राग-दोस्र-निग्हो वा । 
लेसे-१ श्रोरेन्द्रिय (कान) कै विषय ( शब्द) में 
प्रवृत्ति को रोकना प्र्यात्‌ शब्दो को नही सुनना भ्रथवा श्रोत्रे 
न्दरियकोप्राप्त हुए विषय मं राग-देष नही होने देना । 
टिप्पण-कई पूते है कि~'कान को वद करने का उपाय क्या ?" 
वस्तुत. फान मं शब्द नही पडने देना कठिन ह । किन्तु श्रपने कायं कौ 
तल्लोनता, इन्द्रियों को श्रपने विषयों मे प्रवृत्त होने से बहुत फुं रोक 
सकतौ ह । यदि कदाचित्‌ प्रिय या श्रप्रिय शब्द कान मे शिर भी गये 
ह तो उनके प्रति उदासौनता रखने से राग-देष की प्रवृत्ति रुक सकती हं । 
चर्विखदिय-विसय-पयार-निरोहो बा, चर्विंखदिय-विस्य- 
पत्तेमु श्रत्येसु राग-दोस-निग्गहो वा 1 
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२ चक्षु इन्द्रिय (ग्रं) के विषय (रूप) मे प्रवृत्ति 
को रोकना-श्रच्छे-वुरे रूप नही देखना श्रथवा चक्ुन्द्िय को 
प्राप्त हुए विषय में रागद्वेष नही करना । 


घाशिदिय-विस्य-पयार-निरोहो बा, धाशिदिय-विपय-पत्तसु 
श्त्येसु राग-दोप्त-निग्गहो वा । 

३ घ्राणडइ्न्द्रिय (नाक) के विषय (गघ) में प्रवृत्ति 
को रोकना श्रथवा घ्राणद्न्द्रिय को प्राप्त हए श्रथं (गव) 
मे रागदरेष नही करना । 
जिन्िमदिय-वि्षय-पयार-निरोहो वा, जिर्दिमदिय-विष्षथ- 
पत्तसु श्रस्थेसु रग-दोम-निग्गहो बा । 

४ जिन्हा इन्द्रिय (-जौम) के विषय में प्रचृत्तिको 
रोकना श्रथवा जिन्दाइन्ियक्तो प्राप्त हुए श्रथं (=रस) में 
रागद्वेष नही करना । 


फःचिदिय-विमय-पयार-निरोहो वा, फासिदिय-विस्तय-पत्तसु 
श्रसेसु रागदोप्त.निगणहो बा । से. तं इदिय-परिसंल्ीणया । 

५ स्पशं इन्द्रिय (न्त्वचा ) के विषय (स्प) मे 
प्रवृत्ति को रोकना श्रथवा स्पशंइन्दरिय को प्राप्त हुए श्रयं 
(स्पशे) में रागद्वेष नही करना । यह इन्दरियप्रति्षलीनता 
का स्वरूपं) 


टिप्पण-इन्रपो के श्रयं (शब्दादि) फे साय होनैवाठे सम्बन्ध 
फो "विषयः श्रीर उन विषयों मे होनेवालौ प्रीति-श्रप्रोति को भविकार 
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कहते ह । इन्द्रियों को शून्य या स्तन्ध कर देना-यह्‌ साधना-मा्गं॒नहीं 
है । इच्र्थो को प्रवृत्ति पर श्रकरुश्च रखना हौ सहौ साधना हं । इन्दि को 
उनके श्रनुक्ल विष्यो को श्रधिक देने से उनपर काव्‌ नहीं पाया ना 
` सकता । इन्दरयो फा स्वच्छंद विचरण वेषयिक प्रवृत्ति हं । किन्तु उन 
श्रात्महितकर कार्यो मे लगाना साधना ह । इन्िर्यो का स्वभाव चपल 
ह \ श्रत. वे विषय कौ श्रोर दौडती रहती हं । उस दौड को तेज होन 
से रोकनेकोही भ्रचारनिरोध' कहते ह । श्र्थात्‌ इन्दर्यां तो श्रनायास 
ही "विषययुक्त' वन जातौ हं । किन्तु उन विषर्यो के साय श्रात्मा फो 
नहीं जोडना चाहिए 1 श्रनुत्युक भाव से इच्िर्यो फो उनसेहेटा लेना 
चाहिए । किन्तु श्रनायास ही जिन-प्र्या कौ प्राप्ति हर्द हंया लाचारीसे 
श्रयं प्राप्ति करनी पडती हं, उनमें प्रीति या द्वेष के भाव नहीं करने को 
ही “इन्द्रियनिग्रह कहते है । जव "विकार' का विष निकल जातौ है, तब 
विषय श्रयं" मात्र रहं जाते हं । इच्दियप्रतिसंलोनता का श्राक्राय यही 
ह कि श्रपने-श्रपने विषर्यो मं दौउती हई इन्दियो को खींच लेना" श्र्थात्‌ 
उनकी तल्लोनता फे वेग को मोडकर श्रात्मस्य कर देना । प्रतः इसके 


मुख्यत. दो भेदं हं-१ विषवर्यो के प्रति श्रनत्युकता श्रौर २ प्राप्त र्थो 
मे उङसीनता । 


से कितं कपाय-पडिसंल्लीणया {-कपायपदिसंलीणएया चउ- 
विदा पण्णत्ता । 

कषायप्रतिसंलीनता किसे कहते हं ? -कषायप्रतिसंसीनता 
के चार भेदके गये है) ¢ 


तं जहा-कोहस्सुदय- निरोहो बा उदय-पचस्स वा कस्स 
विफलीकरणं । 
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जँसे-१ क्रोध के उदय को रोकना या उदय में प्राये हुए 
क्रोध फो निष्फल करना । 


माणस्सुदय-निरोदो बा उदय-पत्तस्स वा माणस्स विफली 
करण । 

२ मान के उदय को रोकनाया उदय मेंश्राये हुए मान 
को निष्फल करना 1 


भाया-उदय-निरोहो वा उदथ-पत्ताए घा मायाए विफली 
करणं । 

३ मायाके उदय कोरोक्नाया उदयम श्राई हुई 
माया को निष्फल करना । 


सोदस्सुदय-निरोदये बा उदय पत्तस् वा घोदस्ष विफली 
करणं । से तं कसाय-पडिसंस्ीणया । 


४ लोमके उदय को रोकनाया उद्यमे भ्राये हुए 

लोभ को निष्फल करना । यह्‌ कषाय प्रतिसलीनता का स्वरूप हू । 

दिप्पण~क्या ससारी प्रर क्षया साफ, सभी फे जोवन मे प्रचेर्शो 

को रोकने छा प्रदन उठता रहता है 1 कर्योफि श्राचेश्ष, बनते हृए कार्यो को ` 

भिमाड देते हं ? धविशो के वशीभूत नहीं होना सहन नहीं ह । बड़े-बड़े 

साघरू भी दनके चक्कर में फेस जते हे । फिर साधारण मनुष्यो क्षी 

तो बात ही षया ?-एक तरफ से इन्दं रोका जाता है, तो दूसरी तरफ 

से दूसरे विवि रूपो में प्रकट होते हं 1 किन्तु दृढ मनोबली साघक 

इनसे हरता नहीं ह \ वह्‌ कषायो के विरोधी भावो में स्थिरहोनिका 
भ्रभ्यास करता रहता हं । उसे ही कषाय भ्रतिसरलोनता कहते है + 
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कषाय-प्रतिसंलीनता के साघारणतः वो रूप है-१ उदय-निरोघ 
श्रौर २ उदय विफलोकरण । क्ोधादि की श्रनिष्टता के भावों का 
विचार करना, इहे नहीं करने का बार-बार सद्धुल्प. करना, श्रक्रोघादि 
गुर्णो से होनेवाले लामो कौ बार-बार याद करना, करोधादि के निमित्तो 
को सन्भूख नटी श्राने देना, जसे श्रपने श्राघीन व्यदितर्यो को दृढता पूर्वक 
श्रादेश दिये जाते हे, वसे ही श्रपने-प्रापको हु नहीं करने का श्रादेह 
देना, तधरिकाल महापुरुषो कौ शरण-ग्रहण पुर्वक न श्रघ्यात्म-दोर्षो फो 
निन्या-भरत्सना करना श्रोर गुणीजनों के गुर्णो की प्रशंसा करते हए, उन 
गुणो की प्राप्तिकौ कामना करना श्रादि को उदयनिरोष' कहते हं 
क्रोधादि का उद्य होने पर, उन भावों से योगो को हटा लेना, उन भार्वो 
से विपरीत भावों को धारण करना, जेसे-क्रोघ श्रनि पर, क्षमा के-मंत्री 
के भाव धारण करना, हसौ तरह भान के विरोधी मार्दव (=नग्रता 
विनय) भाव, माया के विरोधी नुता (सरलता) भाव भ्रौर लोभ 
के विरोधी सतोष भावसे युक्त योगो को धारण करना श्रादि से 
“उदय विफलौकरण' होता ह 1 
से कि तं जोग-पडिसंलीणएया १-जोग-पडिसंलीणया तिविदा 
पणणत्त। । तं जहा-मण-जोगपदिसंलीणया, वय-जोगपडि- 
संलीणया, काय-जोगपडिसंलीणया । 
योग प्रत्तिसलीनता किसे कहते ह ? -योग प्रति्लीनतां 
के तीन भेद कहै गये हे। जेसे-१ मनोयोग-प्रत्तिसलीनता, 
२ वचन्‌ योग प्रततिस्रलीनता श्रौर ३ काय योग प्रतिसंलोनता। 
से फ तं मण-जोगपंडिसं्तीणएया {-मण-जोगपडिसंलीणया 
श्रङकुसल-मणणिरोहो बा, इुंसक्ल-मण-उदीरणं घा । से तं 
मण-जोगपडिसं्तीणया । 
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मनोयोग प्रतिसलीनता क्रिस्े कहते हं ? -भ्रकुशल 
मन का निरोध (न्वरे विचारो को नही श्रने देना) या 
कुशल मन की उदीरणा करना (लुभ विचारो का श्रभ्यास 
करना} -यह्‌ मनोयोग प्रतिसलीनता (मन की एकाग्रताका 
प्रप्यास) ह । 
से फं तं बय-जोगपडिसंलीणया !-वय-नोगपदिसंलीणया 
्ङकषल-बयणिरोहो बा, इसलल-वय-उदीरणं वा । से तं षय- 
जोगपदिसंलीणया । 

वचन योग प्रतिसतलीनता किसे कहते ह ? -श्रकुश्षल 
(नप्रशुभ) वचन का निरोच करना (=्रशुम वचन करी प्रवृत्ति 
को रोकना) याकरुरशल वचन क्री उदीरणा करना (न्भुभ 
वचन का श्रभ्यास करना })-यहे वचन योगं प्रतिसलीनता 
(=वाएौ एक रूपता की साधना) है । 
से कि तं काय-जोगपदिसंलीणया ?-क्रायजोग-पडिसंलीणया 
जण्णे सुसमादहिय-पाणिपाए इम्मो इव गुत्तिदिए सव्व-गाय- 
पटिसंसीणे चिद्द्‌ । से तं कायजोगपदिसंलीणया । (से तं 
जोगपडिसंलीणया) । 

काय योग प्रतिसलीनता किसे कहते ह ?-हाय-पैर 
को स्थिर करके, क्च्ृए के समान इन्द्रियो को गुप्त करके, 
सार शरीरके अगौ को सवुत्त करके वैठना काय योग प्र्ि- 
सलीनता (न्कायिक एकाग्रता करौ सावना ह । 


१ 


॥ 
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टिप्पण-~देनिक कार्यो मं" प्रायः योगो कौ प्रवृत्ति श्रस्त-न्यस्त 
श्रौर विखरी हुई रहती ह भौर कभी-कभी मनुष्य श्रनिद्रा श्रादि रोगो से 
प्रस्त हो जते हं । क्योकि गलत श्रौर वृथा प्रवृत्ति के कारण मन श्रादि 
को विश्रान्ति नहीं मिलतो ह । वेषोयकता के कारण योर्गो में तनाव बना 
रहता हं । जिससे मनुष्य चिडचिडा, उतावला, श्रौर वावला बेन जाता 
` ह । तब वह्‌ श्रपने सासारिक कार्यो को भो ठीक से नहीं कर पाता- 
साघनाकोतोबातही दूर रही \ जीवं श्रनादि काल से योग-प्रवृत्ति 
करता रहा हं । प्रवृत्ति की भतिश्यता मं श्रात्मानुभव होना सहज नहीं 
है । श्रत. योगो के प्रवृत्ति-जनित तनाव फो दुर करने के लिये-उनकी 
क्रिया व्यवस्थिता श्रौर शाति शालिनी बनाने के लिये-उन्हं क्षिथिल 
करना पडता है । यह्‌ कायं योग-प्रतिसंलीनता' से सम्पादित होता हे । 
"काययोग प्रतिसलौनता' के साय साथ जव मन योग प्रतिसलोनता श्रौर 
यचन योग प्रतिसलीनता फा श्रभ्यास दृढ होकर सहज बनने लगता ह 
तव श्रनुपम श्ञान्ति का श्रनुभव होता है श्रौर प्रवृत्ति व्यवस्थित बनती 
जातौ हं । बडे वड रोगों का भी शमन हो सकता हं । श्राघुनिक मानस 
शास्त्रियों का “क्िथिलीकरण' इससे साम्य रखता हे । 


से किं तं विवित्त-सयणापण-सेवणया !-विवित्त-सयशणासण 
सेवणयाए ज श आरामेषु उञ्जशेसु देवङलेषु खमासु पवासु 
पणिपभिहेसु पणियसालासु-दत्थी-पसु-पंडग-संसत्त-विरदहि- 
यासु बसहीयुरसुएसणिनज्ज-पीट फलग-सेउना-संथारगं उवसं- 
पञ्जित्ता णं विहर । से तं पडिसंलीणया। से तं बाहिरए 5वे। 


~ विविक्त-शयनासन-सेवनता किसे कहते ह ? -श्राराम 
(न्युप्य प्रचानवन फएूवाडी }) उद्यान (=फूल-फलादि से युक्त 


1 
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महावृक्षो का समुदाय-वबगौचा ), देवकुलं (-छखंतसियां या 
मन्दिर), सभग्गृहु (लोगो कै वैठने का स्थान) प्रपा (=जलदान 
स्थान-~प्याउुं) , पणित्तगृह (लवतेन भ्रादि रखने के घर-गोदाम) 
पणितञ्चारा (=वहुत-से ग्राहक खरीदार ओर दायकन््यापारी 
जनों के योग्य घर विशेष-जो कि स्री, पशु, पडग (नपुसकं) 
की ससक्तता श्र्थात्‌ युक्ततासे रहित हो, एेसे स्थानों मे निदपि- 
ओर निर्जीव ्र्थात्‌ सयमी जीवन में ग्रहण करने योग्य पीठ, 
फलक (परिये), स्चय्या (पैर फंलाकर सो सके एसा विछोना) 
सस्तारके (शय्या से छोटा तृणादि का विद्धौना } फो प्राप्त 
फरके विचरने को विविक्त-शयनासन-सेवनता कहते ह । यहं 
प्रतिससीनता का स्वरूप हं । यह्‌ बाह्य तप का स्वरूप पूणं 
हृभ्रा । 


टिप्पण-श्रमण भगवान्‌ महावीर देव के श्षर्ष्यो के चिशेषणरूप से 
दरस सूत्र मे वाद्य तप का विवेचन किया गया ह ¦ 


न्राभ्यन्त्र-तप 


>०--से किते अन्भितरए तवे !-अस्मितरए तवे 

छव्विहे पणणत्ते ! ते अहा--पायच्छित्त, बिण्नो, वेषावच्य, 
स्फायो, छरी, विरस्पम्मो । 

म्राभ्यन्तस् तप किरे कहते हं ? -ग्राभ्यन्तर तप के छह 

भेद कहे गयं है । जैसे १ प्रायदिचत्त (=प्रतिचार भ्रादि की 
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विदु), २ विनय (कमे दर हटाने के लिये, प्रवृत्ति), 
३ वैयावत्य (=श्राहारादि से संयमियों कौ सेवा), ४ स्वाध्याय 
(शुद्ध ज्ञान का मर्यादा से युक्त पठन-पाठन), ५ ध्यान (एकाग्र 
शुभ चिन्तन या चित्तवृत्तिनिरोध) गोर ६ व्यृत्सगे (देय 
का त्याग) । 

टिप्पण-साघक के जागृत रहते हृए भी साधना में फिसी न किती 
प्रकार कै दूषण लगही जातेहं। उन दोषो के कारण उक्षके हृदये 
पह्ात्ताप होता हं । उनको शुद्धि करना चाहता ह । श्रतः वह गुरुजर्नो 
कै समक्ष नतगात्त होकर, शुद्धि के उपायो को पूखता हें 1 सप्रकार दो 
श्राभ्यन्तर तों का क्रम बनता है । पहला प्रायश्विचत्त श्रौर इसरा विनय १ 
जो विनयवान्‌ होता हं वंयावृत्य कर सकता ह । वैयावृत्य से इतर समय 
में स्वाध्याय की जाती हं । स्वाध्याय करते हुए एकाग्र-चिन्तन होता हं- 
ध्यान-दता की प्राप्ति होती हं । लुभध्यान से हौ हेय फा त्यागे (=च्युत्स्ं ) 
हता हं । यह्‌ भ्राञ्यन्तर-तय के करम-विघान का रहस्य हूं ! (-री०) 


से फ तं पयच्छिते !-पायच्छित्ते दसविहे पण्णत्त । 
प्रायरिचत्त किते कहते ह ? -प्रायरिचत्त कै दश्च मेदं 
कहै गये हें । 
तं जहा-भ्रालोयणारिहे १ 
जेसे-१ श्रालोचनाहुं (प्रकट करने यसे होनेवाला 
प्रायदिचत्त रथात्‌ विशुद्धि के लिये गुरसे निवेदन करना) ३ 


रिप्पण-िक्षा, स्यडिल, गमनागमन, प्रतिक्ेखना भ्रादि वैनिक 
हृत्यो म सगनेवाठे दोषों के विष्य में यह्‌ प्रायदिचित्त किया जाता ह 1 
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गुरु या रत्नाविक के समीप मेँ श्रपने दोषो को निष्कपट भाव से प्रकट 
किया जाता ह \ इसीलिये एससे होनेवालौ विजञुदधि को भौ “प्रालोचनाहू' 
फहा ह्‌ । 
पटिक्कमणारिरे २; 
प्रतिक्रमण (मिथ्या दृष्कृत्त-परप से पौच्ठे लौटने) से 

होने वाला प्रायहिचत्त प्रतिक्रभणाहं । । 

टिप्पण-पव समिति, तीन गुप्ति फे सम्बन्ध मं सहसाकार धादि 
से लगनैवये दोषो फे विषय में यह प्रायश्चित्त ह 1 हसे भिच्छा नि 


बुषकड' दिया जाता हं श्र्यात्‌ नेया दृष्कृत मिथ्या हो-निष्फल हो 1 
श्रादि चिन्तन पुरव॑क दोव फे विषय में पष्वात्ताप होता ह । 


तदुमयारिदे ३, 


श्रालोचना गोर प्रतिक्रमण दोनो से होने वाला 
प्रायदिचत्त तदुभयार्हं होता ह । 


रिप्पण~निद्राचस्या मं साधारण दु.स्वप्न से भरहव्रतों मे दोष 
शमे द-रेसी श्रद्ध श्रादि दोर्षो के दिषय मे यह प्रायश्चित्त हं । जिसमें 
गुर फे समक्ष श्रालोचना पूर्वक “सिथ्यादुष्त' दिया जाता है 1 


विवेगारिदे ४, 


त्याग के हारा होनेवाक प्रायशिचत्त विवेकाहुं कहलाता हु । 


दिप्पण~श्रननान मे श्राषाक्मं श्रादि दोष से युक्त श्राहारादिश्रा 
घ्य श्रौर यहु चात चिदितत हौ जाय, तव उसे उपभोग में न ेकर, तयान 
देने से यह्‌ प्रायश्चित्त टोत्ता ह 1 


1 
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विरस्सम्भारिदे ५) 
कायोत्सगे के द्वारा होनेवाला प्रायरिवत्त व्युत्सर्गाह 
 कहलता है । 
टिप्पण~-उच्चार श्रादि के परिष्ठापन मे, नदी उतरने श्रादिमें 
वियक्षतावश् लगे हृए, दोषो की शुद्धि के लिये यह्‌ प्रायदिचत्त ह । जिसमें 
विभिश्न दोषों के लिये, विभिन्न प्रमाणयुक्त इवास-उच्छुवास के कायोत्सरगं 
विहित हे 1 जसे स्वप्नादिमं लगे हुए दोषो के लिये १००्या १०४८ 
श्वासोच्छवास करा कायोत्सगं (=शरीर को निदचल रखना) + 
तथारिे ६, 
तपकै द्वारा होने योग्य विशुद्धि तपाहं कहलाता ह । 
टिप्पण-सचित्तयस्तु कै स्यश्ञं से, श्रावक्यकी भ्रादि समाचारी कफो 
नहीं करने से, प्रतिलेखना-प्रमार्जना श्रादि नहीं फले से लगे हृए दोषों 
की विशुद्धि के लिये बाह्यतप प्रननरानादि रूप प्रायरिचत्त होता है । 


छदारिहै ७) 
डद (नदीक्षापर्याय कोकम करते} से होनेकाली 
विशुद्धि छेदा कहलाती हं । 
टिप्पणः-सचित्त पुथ्वी प्रादि को विराघना श्रौर प्रतिक्रमण नहीं 
करनेश्रादि सेलमेदहृए दोषो कीश्रुद्धिकेहैतु छेद (च्दीक्षाकाल को 
घटः देना) दिया जाता ह । 
मूलारिहे ८, 


पुन. ब्रतो की स्थापना कै द्वारा होनैवाला प्रायश्चित्त 
मूलां कटखाता हँ । 
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टिष्पण-तीनं वार प्रायदविचत्त स्यानं ॐ सेवन, हस्तकर्म, मेथुन, 
रातौ भोजन ध्रादि के हारा चरित्र-मग भ्रोर किसी भौ महाव्रत का जानवूक्ष 
करर भग करने पर, जो पुन. न दीक्षा दी जाती है, उसे "मूलां" प्रायश्चित्त 
कहते हे । 
अण॒नट्रप्पारिरे &, 

प्रायशिचत्त सूप मे दिये हुए प्रमुक भ्रकार के विशिष्ट 

तपको जवतकन करले तवतक उसका सम्बन्धविच्छेद 
रखना मौर गृहस्थमूत बनाकर वापिस दीक्षा भी नही देना- 
प्रनवस्थाप्याह प्रायरिचत्त कहलाता हू । 


रिप्पण~-दस प्रायश्रिचत्त के भ्राने फे तीन बडे कारणं जौकि 
छार्णाग सूत्र कै तीसरे ठाणे मे श्रौर वृहत्कत्प के चौथे उदेशे में बताये हं । 


पारंचियारिहे १० । से तं पायच्छित्त | 
` सम्बन्ध विच्छेद करके तप विशेष कराने के वाद गृहस्थ- 
भूत बना कर ब्रत-स्थापना के वारा होनेवाला प्रायदिचत्त- 
पारच्चिताहं कहलाता ह । यह्‌ प्रायरिचत्त का स्वरूप ह । 
टिप्पण~-इसके तीन कारण भौ ठर्णांग सूत्र के तीप्तरे ठणेमें 
भ्रोर घुहत्कल्प फे घौये उदेशे मेँ वतलाये गये हे । 
से किं तं बिणणए !-विणए सत्तविहे पण्णत्ते । तं जहा-णाण- 
विण, दसणविणए, चरित्तदिणए, मणविणए, बहविणणए) 
कायविणए, लोगोगयारविशए । 
विनय किसे फदते है ? विनय के सात भेद कटे मये 
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है । जंसे-१ ज्ञानविनय, २ दकशेनविनय, ३ चारित्रविनय, 
४ मनोविनय, ५ वचनविनय, ६ कायविनय श्रौर ७ लोकोपचार 
विनय (=लोकम्यवहार से सम्बन्धित श्रात्मगृण-पोषक मृदु 
श्राचरण) 1 


से किंत णाणएष्रिणए {-णाण विणए पंचविहे पण्णत्ते । तं जदा- 
आ्आभिरशिबोदियणाणएविणणए, सुयणाणएविणए, ओरिणाण- 
विणए, मणपज्ञवणाणतिणए, केवलणाशविणरए । (से तं 
णाणविणए ।) 

ज्ञानविनय किसे कहते ह ? ज्ञानविनय केर्षाच भेदं 
कहे गये ह । जेसे-१ श्राभिनिबोधिक ज्ञान (मतिज्ञान) विनय, 
२ श्रुतज्ञान विनय, ३ श्रवधिज्ञान विनय, ४ मनःपर्यवज्ञान 
विनय श्रौर ५ केवलन्ञान विनय (इन ज्ञानो को यथार्थं मानते 
हुए इनके लिए यथा शक्ति पुरषाथं करना) 


से तं दंसणशविणए !-द्‌सणविणए दुषिहे पण्णतते । तं 
जहा-पुस्सुसणाविणए, अणचामायखाविशए । 
दशन विनय किसे कहते हं ? दरशन विनय के दो मेद 


कटे गये हं । जैसे-श्शश्रषाविनय गौर २ भरनत्याश्चातना 
विनय ! 


से दिः त वुस्युमणाविणणए सुस्पुणात्रिणए अणेगविहे 
पण्एत्त । त जहा-अन्युडणे इ त्रा, आसणामिगहे इ वा, 
श्रास्णशष्पदाणे इ वा, + 


\ 
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शृश्रूषणाविनय (सम्यक्‌ श्रद्धा का प्रविरोघीसेवा ल्प 
विनम्र श्राचारण) किसे कहते हं ? शुभ्रूषणाविनय के श्रनेक 
भेद कहै गये ह । जैतै-१ गुरुजन या गुणाधिक के श्रपने समीप 
भ्राने पर, उन्हे श्रादर देने कै लिये खड़े होना, २ जहां जहां 
गुरुजन की वैठने कौ इच्छा हो, वहा वहा श्रासनलेजाना, ३ 
श्रौर उन्हे प्रासन देना, 


सक्कारे इ वा,सम्माणे इचा फिरिकम्मे इ वा,च्र्लीपम्गहे इ वा 
४ सत्कार देना (=वस्त्रादिसे निमन्तित करना), 

५ सन्मान (=त्रडप्पन) देना, ६ विधि सहित वन्दना-नमस्कायं 

करना, ७ स्वीकृति या भ्रस्वीकृति करते समय हाथ जोडा, 


एतस्स अ्रणुगच्छणया, रिञ्रस्प पञ्जुवासणशया, गच्छेतस्स 
पदिरंदादणएया । से तं सुस्सुप्रणाविणए 1 
श्राति हए गुरुजन के सामने जाना, ६ वैठे हुए की 
पयुंपासना भौर १० जति हुए को पहुंचाने जाना । यह शुश्रूषा- 
विनय हं । 
से फिं ठं अणच्चासायणा विणए-श्रणचासणा विशषए 
पणतालीपविहे पण्एत्ते। तं जदा-अरर्दताणं अणचाप्तायणया, 
अरहतपरणततस्प धम्मस्स अणचासायणया, _ 
भ्रनत्याज्ञातन। विनय किसे कहते हं ? श्रनत्याश्चातना 
विनय के पतालौस भेद कहै गये हं । १ श्ररिहन्त की भ्रा्ातना 
(=प्राल्मगुण घातके आचरण } नही करना, २ अरिहन्त के 


श्रास्यन्तर तप १३३ 
विदि दनद 9 निवि न्दे ददद; दद द द.गि. न ददद 2.7 (रि 


दारा कहे गये घमं को भ्राञ्चातना नही करना, 
अआयरियाञ्मणचासायणया, एवं उवज्छायाणं येराणं कलस्स 
गणस्प संधस्स करिरियाणं संभोगिश्रस्प 

३ भ्राचार्यो की श्राश्चातना नही करना, इसी प्रकार ४ 
उपाध्यायो कौ, ५ स्थविरो (ज्ञानचारित्रवयवृद्धो)को, ६ कूल 
की, ७ गणको, ८ सघ (साघु, साध्वी, श्रावक भौर श्राविका) 
की, ९ क्रियावान्‌ कौ, १० सामोगिकं (जिसके साथ बन्दना 
भ्रादि व्यवहार किया जात्ता हौ, उस गच्छ कै सादु या एक 
समाचारी वाले) की । 


अ्भिणिवोहियणाणस्स सुयणाणस्त ओोहिणाणस्स मण- 
पज्वणाणशस्स केवलणाणएस्घ । 
११ मतिज्ञान की,. १२ श्रृतज्ञान की, १३ श्रवधिज्ञान 


की, १४ मत.पयंवन्ञान कौ भ्रौर १५ केवलन्नान की प्राशात्तना 
मही करना । 


एएसि चेव मेत्ति-बहुमाे, एएसि चेव वण्णसंजकल्णया । 
से वं श्रणव्ाप्रायणा-विणए | 

१६ से ३० इन पन्द्रह की भक्ति (सेवा-पूजा )-बहूुमान 
<गृणानुराग का एसा तीव्र भाववेश-जिसमे पूज्य के प्रति 
सर्वस्व समपेण कर देने कौ भावना रहती ह) करना श्रौरं 
३१ से ४५ इन पन्द्रह के यणको प्रकारित करना-फलाना। 
यह्‌ श्रनत्याशात्तना या भ्रनाशात्तना विनय का स्वरूप है । 
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से फं तं चरित्तविणए ?-चरित्तविणएए पंचविहे पणणत्त । 
चारित्र विनय किमे कहते ह ?-चारित्र विनय कै पांच 

मेद कटे गये हं । 

त॑ जहा-पमाहय-चरित्तविणए, दयो्रह्ाबणिय-चरित्त- 

विणणए, परिहदारविषुद्धि-चरित्तविणए, सुहुम-संपराय चरितत- 

विणणए, अहकक्लाय-चरित्तविणए । से तं चरित्तविणणए । 
जैसे-१ सामायिक चारित्र विनय, २ डेदोपस्थापनीय 

चारित्र विनय, ३ परिहार-विशुद्धि चारित्र विनय, ४ सूक्ष्म 


सम्पराय चारित्र विनय ओर ५ यथाश्यात चारित्र विनय । 
यह्‌ चारित्रे विनय ह । 


से किं तं मणविखण !-मणविणए दुविरे पणणत्ते । तंजहा- 
पसत्थमणबरिणणए, शपसत्थमणविणषए । 
मनोविनय किसे कहते ह ?-मनोचिनय के दो भेद कटे 


गये हं । जैपे-१ प्रशस्त (ग्रच्छा) मनोचिनय श्रौर २ श्रप्रशस्त 
(=त्ररा ) मनोविनय । 


से फ तं श्रपसस्थमणविणए १-अपसस्थमणतिणए जे मखे 
साबज्जे सकिरिए सकक्कसे कडए शिष्ट फरुसे श्रण्हय 


करे येयकरे मेयक्रे परितावणकरे उद्धगुकरे भूयोधधाईए, 
तदष्पगारं मणो णो प्डारेजा । से तं अपसत्थ मणोविणए । 
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भ्रप्रश्षस्त मनोविनय किते कहते हं? जो मन 

१ सावद्य (न्पापमय), २ सक्रिय (कायिक भ्रादि क्रियायुक्त), 
३ सककंश, ४ कटुक, ५ निप्टूर्‌ (=कठोर-श्रक्रोमल), 
६ पष्प (=स्नैहरहित् ), ७ श्राश्रवक्रारी (~ग्रगुम कमं को 
ग्रहण करतेवाला), = देदकर (नप्रगादि को काटने के भाव 
करनेवाला }), & भेदकर { अंगादि करो विघने के भाव ) 
१० परितापन कर,( प्राणियों को सतापित करने कै माव} 
१९१ उद्रवण कर (-मारणान्तिक वेदनाकारीया वनहूरणादि 
उपद्रवकारी} बौर १२ मूतोरघात्तिके (नजीर्वोके घातकी 
भावनावाला) होएत मनको घारण नही करना, भ्रप्रशञस्त 
मनोविनय ह । यह भ्रप्रशस्त मनोविनय हं 1 
से किं तं पस्तस्थमणोविण्‌ {-प्सस्थमणोविणषए तं चेव 
पम॒र्थं शय्यं । एवं चेव वडत्रिणय्रो वि एएहि पएहिं चैव 
शेव्यो \ से तं वइविणए । 

प्रशस्त मनोचिनय किसे कहते हे ? -इसी प्रकार प्रनस्त 
मनोविनय का स्वष्प भी समना चाहिए । इसी प्रकार वचन- 
विनयभो इन्हीं पदोके द्वारा समञ्च लेना चाहि९्‌ । यह्‌ वचन- 
विनय ह । 

टिष्पण-परदस्त॒ मनोविनय, श्रप्रशस्त त विपरीत्त स्वरूपवाला 
हं । र्यात्‌ १ श्रसावदघ्य २ निष्किय, ३ श्रककंश, ४ श्रकटुक (=मघुर)., 
५ श्रनिष्टूर (कोमल ); &£ श्रपरय (करुणामय ), ७ श्रनाध्रवकारी, 
८ श्रदधेदकर, ६ भ्रभेदकर, १० प्रपरितायनकर, ११ दयार श्रौर १२नो्ों 
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के प्रति श्नाताकारी मन को धारण फरना-प्रश्स्त मनो-विनय हं । मन 
विनय ष्ठी तरह वचनविनय फे भी भेद समन्न ठेना चाहिए भ्र्यत्‌ 
सावदचादि वचन टोटना श्रीर श्रसावदचादि वचन बोलना । 
से दवि तं कायव्रिणण ! कायविणणए दुविहे पण्णत्त । तनदा- 
पस्स्थक्राय प्रिएए श्रपस्स्थकाय विणाए । 

कायविनय किसे कहते ह? कायविनय केदो मेद 
कहे गये हे 1. जंसे-१ प्रशस्त कायविनय भौर रे श्रप्रश्षस्त। 
कयविनय 


से रि तं अपसत्थकायविणए १--अपसत्थरकाय बिणए सत्ति 
पण्णात्त। 

ग्रप्रशस्त कायविनय किसे कहते हं ? श्रप्रश्स्त काय- 
विनय के सात्तमेद कटे गये हं । 


त जदा-~श्रणाउत्त गमणेश्रणाउन्तं शणे,अणारत्तं निसीयरे, 
श्रणाउत्तं तुयड्णे, भणाउत्तं उल्लंथरे, अ्रणउत्तं पल्लघशे, 
श्रणाउत्तं स्िदिय-काय नोग- जुजणया । से तं पसत्थ- 
कायपिणए | 

जेसे- १ विना उपयोग (ग्रसावघानी) से चलना, 
२ ठहरना, 3 वंठना, ४ सोना, ५ लाघना, ६ बारम्बार लाधना 
या कूदना श्रौर ७ बिना यत्नके सभी इन्द्रियो ओौरकायाको 


प्रवृत्ति में लगाना 1 यह श्रप्रगस्त काय विनय हं । इन श्रसाव- 
घानी को प्रवृत्तियो फरो दछोडना विनय हू । 


7, 
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टिष्पण-श्रग्र्स्त मनविनय मे "त॑हप्पगारं मणो णो पहारेज्जाः 
पाठ श्राया हं । उसकी भलामणं श्रप्र्षस्त वचन्‌ विनय के लिएभीवी हं} 
प्रप्रशस्त फाय विनय मे एसी सलामण नहींदी हे, तथापि उसी प्रकार 
समक्ष ठेना चाहिए, क्योकि उत्तराघ्ययनं के चोवीसवं श्रघ्ययन की 
पचौसवीं गाथा से यह्‌ बात स्पष्ट होती ह । उस श्रध्ययन मं संरम्भादि 
मे प्रवृत्त होते हए मन वचन काया को रोकने के लिए समान रूप से पाठ 
भ्रायाह । 


से पिः तं पसस्थफायविणए १-पसस्थकायविणए एवं चेव 
पत्थ भाणियव्वं । से तं करायविंणए । 

ˆ प्रशस्त कायविनय किसे कहते हं ?-इसी प्रकार प्रशस्त 
कायविनय के विषय में कहना चाहिए (-=प्र्थात्‌ उपयोग पूर्वक 
सातो क्रियां करना-प्रसस्त कायविनय ह) । यह्‌ कायविनय 
हं । 
सरि त लोगोवयारब्रिणणए ? ज्लोगोवयारविणए सत्तषिहे 
पणणत्त 1 


लोकोपचारविनय किसे कहते है ? लोकोपचार विनयं 
के सात भेद कहे गये ह । 


तं जहा-त्रन्भास वत्तिय १, परच्छदाणुत्तिय २, कजरैडं 
२, फयपडिकिरिया 9, अत्त-गवेसणया ५, देघ-क(ल- 
एणुया ६, सन्वडूसुश्रपडिलोमया ७ । से तं सोगोवयार- 
व्रिणए । सेतं वणर्‌ । 
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जसे-१ गृरु श्रादि के समीप वैठना, २ गर्जन कौ 
इच्छानुसार प्रवृत्ति करना, ३ ज्ञानादि के ल्य सेवा-मक्ि 
करना,४ क्रृतक्तता से (-््रपने ऊपर किये हुए उपकारो कास्मरण 
मेँ रखकर) सेवाभव्ति करना, ५ वृद्ध-रोगी भ्रादि पीडिव 
सयतियो से, उनके सुख-दुख कौ बात पृद्धना या उनको सार- 
सम्दाल करना, ६ देल भौर कालको जाचतकर, श्रपने ध्येयकौ 
हानित्त पहुचे, रेस प्रकार से श्राचरण करना मौर ७ सभी 
विषयो में-्राराध्य सम्बन्धी समी प्रयोजनो मे-विपरीत ग्राच- 
रण का निवारण करना-प्रनुङक्ल वनना । यह्‌ लोक्रोपचार विनय 
है \ यह्‌ विनय का स्वरूप हं, 
टिप्पण-च्ौफिक प्रवृत्ति रौ सदृशता होने के कारण, इमे तोको- 
पचार विनय कहा गया ह । गुरर््रो के समीपवर्ती रहुनै पर, उनके सेवा 
का योग साधा ना सकता हं 1 गुरंजन फो इच्छानुसार प्रवृति फरने से 
भ्रपनी इच्छा का निरोध होता हुं । स्वच्छन्दता न्ता में परिणत होती 
है भ्रौर गुरजन प्रसन्न रहते हं । ज्ञानादि के लिये सेघाभक्तति फरने पर, 
गुरुजनों फो भ्रौर सवय फो चित्त-प्रसाद होता ह । लितते ज्ञानादि की 
प्राप्ति सुगमं यनतो हं । श्रात्तं से सुख-दुख फौ वात पृ्छने पर, उन्हे 
श्रनायता की प्मनुभूति नहीं सतातौ हें श्रौर स्वयंको भी, उनके दु.ख मे 
हिस्सा नेंटाने से, मधुर श्ञान्ति का श्रनुभव होता हं । देश~कालक्तता भ्रौर 
सर्वार्थं मं श्रप्रतिलोमता से स्व-पर फा कल्याण,सहन मं साधा जा सकता हं । 


से किः तं बेयाघच्चे १-वेयाध्रचे द विदे पणणत्ते ! 
व॑यावृत्य (=मात-पानी श्रादिसे सेवा करना) किच 
कहते हैँ ? -वेयावृत्य के दस भेद कहे गये ह । 
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तं जहा-आयरियवेावच्चे १, उवज्फायवेयाचच्चे २, सेद- 
वेयावच्चे ३, गिलाशवेयावच्ये ४, ववस्सिषेयावच्चे ५, थेर- 

, वेयावच्चे ६ साहम्मियवेयावच्चे ७, ईु्वेयाचच्चे ८, गण 
बेयाधचचे 8, संधवेयावस्वे १०, पे तं वेयाघे । 


जैसे-१ भ्राचायं को वैयावत्य, २ उपाध्यायकी ३ शंक्ष 
(=नवदीक्षित) की ४ ग्लान (=पौडितत) की ५ तपस्वी 
(=ग्रष्टम प्रादि करनेवाले) की ६ स्थविर (तवप्र ्रादि से 
बद्ध) की ७ साधर्मिक ( साधु यासाध्वी) क्री = कुल 
(=गच्छो के समृदायकौ ९ गण (नकरुनोके समदाय) की 
मोर १० सघ (गणां के समृदाय) की वैयावृत्य (सेवा) । 
भह वेयायत्य का स्वल्पहूं। 

टिप्पण-भगवती सुतर भ्रादि मे बतलाया गयाहं कि एक श्राचार्यं 
कैयाएकगुर के धिर्ष्यो को कुल कहते हं । 
से फं तं सङ्फाए !-सञ्भाए्‌ पंचविहे पण्णतते । 
ते जदा--वायणा १, पडिपुच्छणा २, परियणा ३, श्रणु- 
प्पेहा ४, धम्मकटा ५ । से तं सन्फाए | 

स्वाध्याय किसे कठते हे ? स्वाध्याय के पाच भेद कहै 

गये हे ! जेसे-१ वाचना (सूत्रों का पठना-पढाना), २ प्रति- 
पृच्छना (राका-समाध्रान), ३ परिवतेना (=जाने-सीखेहृए 
जान को पुनरावृत्ति, ४ श्रनुप्रक्षा (सूत्र के भ्रवलम्बन से युक्त 
चिन्तने-मनन) श्रौर ५ घरम्रंकधा । यह्‌ स्वाध्याय का स्वकूप ह । 


~ 
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ते ङ्व फाे स्ये चउव्विदे पण्णत्ते। तं जहा-ञ्रटू- 
ज्फाे १, सदस्खणि २, धम्मज्फाणे २, सुक्छन्फाणे ४। 

च्यान (=एुकाग्रचिस्तन) किसे कहते ह ?-ध्यान चार 
तरह का कटा गया ह । जैसे-१ प्राक्त (रागादि भावना से 
युक्त) ध्यान, २ रद्र (=हिसामावना से रल््जित) ध्यान, 
३ धमं { नघ्मागसे रञ्जित) व्यान ओर य शुक्ल 
(=निरञ्जन-शुद्ध) ध्यान । 


शटजमाणे चउच्चिहे पणणत्े । तं अदहा-त्रमणुण्ण-संपत्रोग- 
संपउत्त, तस्स रविप्यग्रोग-स्वह-समणणागए यावि मनह्‌ १, 
मशुण्ण-संपश्रोग-संपरन्त, तस् श्रविषश्रोग-स्सद्-समण्णागए 
यावि वह्‌ २, 


श्रत्तिघ्यान के चार मेद कहे गये हुं! जसे १ श्रमनोज्ञ 
(=मन को नदी मनेवाे) साधनी के प्राप्त हने पर, उनके 
चियोग कौ स्मृत्ति (नदर ह्न के लिये लगातार चिन्तन) 
करना, २ मनोज्ञ ( =मन को प्रिय लगनेवाले ) साधनो के 
धराप्त होने पर, उनके भ्रवियोग की स्मृति (नषदा श्रपने पास 
सुरक्षित वने रहने का लगातार चिन्तन) करना, 


ायेक्-संपश्रोग-संपरत्ते, तस्स विप्प्मोग-स्वह-समणएणागणए 


यावि भवद्‌ ३, परि-जुसिय-काम-मोग संपश्मोग-संपरत्त, 
तस्स अविप्पश्नोग-स्सर्‌-समण्णागए यावि मवह्‌ ४ । 
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३ श्रातद्धु (रोगो) के श्राने पर, उनके वियोग कौ 
स्मृति से युक्त होना गौर ४ सेवित भौर प्रीतिकर काम भोगो 
की प्राप्ति होने पर, उनके श्रवियोग को स्मृति से युक्त होना । 


 श्रटरस्स णं फाणस्स चत्तारि लक्खणा परणत्ता । तं जहा- 
कछदणया १, सोयणया २, तिप्पणया ३, विल्यणया ४। 


श्रात्तंध्यान के चार लक्षण कहै गये हं । जषे-१ करन्दनत। 

(जारो से रोना), २ श्लोचनता (दीनता), ३ तेपनता 

(रसू गिराना) गौर ४ विलपनता (-विलखना, चित्त को 
“ कलेश पर्टुचानेवाले वचन बारम्बार बोलना) । 


सुदञ्फाणे चडच्विहे पण्णत्ते। पं जहा-हिंसाणुचंधी १, 
मोपावधी २, तेणाणुरधधी ३, सारक्लणायुत्रधी ४ । 
रौद्रध्यान के चार मेद कहे गये हे । जेपे-१ हिसानु- 
वन्धी (हिसा से सम्बन्धित एकाग्र चिन्तन). २ मृषानुवध्वो 
(=अरसत्य से सम्बन्षित एकाग्र चिन्तन), ३ स्तेनानुवन्धी 
(चों कमं से सम्बन्वित एकाग्र चिन्तन) श्रौर ४ सरक्षणा- 
नुबन्धी (धनादिके रक्षण से सम्बन्धित भयद्धुर चिन्तन या 
किसी को कंदखाना भ्रादि में डलवाने सम्बन्धी चिन्तन । } 


रुद्स्स फाणस्स चत्तारि लक्खशणा पण्णत्ता । तं जहा- 


उसण्णदोसे १, बहुदोसे २, श्रष्णाणदोसे ३, आमरणंत्‌- 
दोषे ४ । 
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रौद्रघ्यान के चार लक्षण कटै गये हं । यया-१ सोत्र 

दोष (हिमा श्रादि दोपो मंतेकिमौमी दोपे, प्रचिकतापर 
सगातार लगे रहना-उनसे जरा मो भरप्रोति नही हीना), 
२ बहुदोप (=हिक्षादि वहृत-से या सभी दोपो मं प्रवृत्ति), 
३ श्रज्ञानदोष ( कुणास्प्र के सम्कार से, प्रधमं न्वरूप 
हिस्तादि में, धर्मवृद्धि से प्रवृत्ति करना}, ४ भ्रामरणन्तिदोष 
(मरण परयत दोषो क्ते प्रति धनूताप नही होना) । 

रिप्पण-प्रा्त प्रीर रौद्र घ्यान-प्रशुम प्यान्‌ ह । यहु भगवान्‌ के 
श्रमर्णो के विकपर्णो फे र्पमेंतपका वर्णन रहा ह } प्रत. इन प्यानों 
के वर्णन से यह्‌ घाशय तेना घाहिए्‌ फि-'हन प्ष्युभम घ्यानं फो छोटकर, 
धर्म-शुक्ल रूप प्रशस्त ध्यान के ध्याता ये ॥' हसोप्रफार भदुभ चिनय के 
विषय मे यही घमसना चाहिए ! तपोवर्णन में घ्रशस्त फा वर्णन हइसीतिपे 
दं फि दनका स्वरूप समघ्तकर, प्रस्त प्यास फो प्षप्रशस्त ध्यान होने भ्र 
रोफा जा सके । स्योफि जरा-से लक्ष्य-मेद से छिपा-मेद उपस्थित हो माता 
हे श्रत श्रम्शस्त फो घछोढना श्रौर प्रशस्त को स्वीकार कूरना, ये योनो 
हौ निर्नराहं। 
धम्मञउभाणे चउच्विरे चउप्पडोयारे पर्णते । 


धर्मध्याने का चार भेदवासा चारप्रकार का स्वरूष 
कहा ग्या हुं । 


तं जहा-खाणाचिजए १, अनायविजणए २, विवागविज्जण ३ 
संखाशपिजए ४। 


पमध्यान के नार भेदं) नैप्रे-१ ्ाक्ञाविचम 
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(चिन्तन के द्वारा-सूत्रज्ञान के द्वारा जिनेन्द्र कौ सूत्रघमे 
मीर चारित्रघमे सग्बन्धः श्राज्ञा का निर्णय करता), २ 
प्रपायविचय (चिन्तनादि के द्वारा रागेषादि से होनेवाके 
भ्रनर्थो का निर्णय करना या स्मृतिक्रोषरमे उन निर्णयो का 
सग्रह करना), ३ विपाकविचय (चिन्तन म्रादिके हाराकम- 
फल का निर्णय करना भ्रौर ४ सस्थान विचय (-लोक-दरीप 
श्रादि पदार्थो की श्राकृवियो का चिन्तन करना) । 

टिष्पण-श्राज्ञा के दो भेद ह-१ स्वरूपक्ञापनी प्राता श्रौर २ श्रावेदा 
श्रासा । वस्तुस्वरूप का जो कयन, वीतरागो के इरा कहा गया हो-उसे 
स्वरूयन्ञापनी श्राक्ञा कहते है भ्रौरं श्राचरण से सम्बन्धित वचनो को 
श्रदिश-भ्राजा कहतेट्‌ 1 

धर्मघ्यान के चारो भेदो का स्वरूप- 

श्राप्तवचन प्रवचनं, चाक्ताविचयस्तदयं-निर्णयर्नम्‌ ॥ 

श्राश्रव-विकथा-गौ रव-परीषहाद्येष्वपायस्तु । २४७॥ 

प्रत्ुम-शुभ-कर्म-विपाकानुचिन्तनार्थो विपाकविचय.स्यास्‌ 1 

्रम्य-क्षत्राङूस्यनुगमनं सस्थानविचयस्तु (*२४८॥। 

~प्रशमरतौ 
| -श्राप्तवचन प्रयचन हं । उसके भ्र्थके तिर्णय को ब्राक्नाविच्व् 

कहते हं । प्राश्रव, विकथा, गौरव, परोषहादि में दोषभावना के चिन्तन 
को श्रपायविचय, श्रदुभ-जुम्‌ क्म के विपाक के वार वार चिन्तनरूप श्रर्थ 
को विपाकविचय श्रोर द्रव्य-कसत्र ध्रादिको भ्रङ्ृतिर्यो मे वुतियों को 
श्माने को सस्थानयिचय कटते हं } 


धघम्पस्प ण काणस् चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता । तं जदहा- 
अणा १, णिफगरद २, उवएसरुईं ३, दुत्तरं ४। 
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घर्पव्यान के चार लक्षण कहे गये ह्‌ । जंसे-१ श्राज्ञा- 
रुचि (नवीतराग कौ श्ाज्ञा मेंश्रद्धा-रुचि), २ निसर्गरुचि 
(स्वभावत ही षम में रुचि होना), ३ उपदेशरुचि 
(साघु श्रादि के उपदेश मे घमं मेरुचि होना या षमे-उपदेश ` 
सुनने में रुचि) श्रौर  सूत्ररुचि (=म्रागमो से तत्त्वरुचि होना 
याभ्रागमोमेश्रद्धा होना) । 


धम्मस्म णं भाणस्स चत्तारि आ्तवणा पण्णत्ता । 
तंजहा-वायणा १, पुच्छणा २, परियडणा २, ध्मकहां ४। 

घ्घ्यान के चार श्रालम्बन (-घमंध्यानकै शिष्‌ 
पर चढने के लिये, सहायता लेने योग्य सराघन) कहै गये ह 1 
यथा-१ वाचना (=जीच-भ्र्जीव के वास्तविक स्वरूप क्रो 
वततानेवाले श्रागम, ग्रन्थ, शास्त्रादि को पढना), २ पृच्छना 
(=ञका-समाघान या पढे हुए-जाने हुए विषय के सम्बन्धं 
विविघ प्रशन उठाना भौर स्वत ही समाधान करना या दूससें 
से उत्तर प्राप्त करके, जिज्ञासावृत्ति का संस्कार करना प्रथवा 
भ्रपने भ्रापके विषय में, अपने श्रापसे, पूर्णं जिज्ञायाके साथ 
उत्तर कौ राहु देखते हुए, प्रर्न करना ), ३ परिवर्तना, 
(न्सीखे हुए ज्ञान कौ पुनरावृत्ति करना-घुमा-फिराकर वार 
बार एक ही विषय परभयोगो-मन, वचन भौर काया की क्रिया- 
को लगना) भौर ४ घमंकथा (=उपदेश देना, श्राप्तयुरूषों 
रो जीवनि्यो, उपदेशप्रद गायाश्नो कै द्वारा भ्रातमानृशासन 
करना प्रपते प्रापको श्रादेश्च देना) 1 
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धम्मस्स ण फाणस्स चत्तारि श्रणुप्पेदायो पण्णत्तो । 
तं जहा-श्रणिच्चाणुष्पेहा १, श्रसरणाणएप्येहा २ एगत्ताु- 
प्पेहा २, संस्ाराणुष्पेहा ४ । 

घर्मध्यानकी चार भ्ननुपरक्षाएं(=मावनाए-ष्यान साधनं 
के लिये विचारो के श्रभ्यास) कटी गई हु । यथा-१ भ्रनित्यार 
नुपरक्षा (=इष्टजन- सातादि के सयोग, द्धि, विषयसुख, 
सम्पद्‌, श्रारोग्य, देह्‌, यौवन भौर जीवन भ्र्थाति जितने भी 
इन्द्रिय-गम्य पदां हुवे सभी भ्रतित्य ह-एेये विचारो का 
भ्रभ्यास्‌ करा \ ), २ श्र्लरणानुप्रेक्षा (जन्म, जरा ओौर्‌ 
मरणादि के मय में-व्याधि गौर वेदना मे-जिनवर कै वचन 
कै सिवाय, सोक में कही पर कोई मीश्शरण नही ह ध्रथवा 
हे श्रात्मन्‌ 1 बाहरी पदार्थोसते रक्षित होने कौतेरी भ्राश 
व्यथ है कोईकिक्तीको कर्मभोग से बचा सके-एेसा वस्तु 
स्वरूपही नहह । तू श्रपने भ्रापमं पूणं हे.। निजबल के 
विकासकेद्वाराही कष्टसागरसे पार पहुंच सकता हुं । श्रतः 
हे प्रात्मन्‌ ! तु श्र॑पने-ग्रापमें स्थित हो जा। कीतराग-वचन 
मागे-प्रदर्शन कर रहै हूं'..... प्रादि विचारों का भश्रभ्यास । }), 
३ एकत्त्वानुप्रक्षा (जन्म-मरण में श्रौर बुभ भ्रगुभ सवरूपी 
वरम श्रकेलेका ही गमनहोता ह । श्रततः श्रकेठे से ही 
परात्मा का हित करनायोग्यहं प्रथवा हे भ्रात्मन्‌ { तु श्रपनी 
वृत्तियो को श्रनेकधा क्यो बना रहा हं! तु श्रकेला ह-एक हैः 
प्रत. इन वृत्तियो को अपने से बाहर मत जानेदे।! भात्मा ही 
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कर्ता हं । श्रात्माही भोक्ताहं श्रादि श्रकेठेपन के श्रात्मा- 
वलम्बी विचारो का अभ्यास करना!) श्रौर ४ ससारानुप्रक्षा 
(जोव ते सभी जीवों के साथ समी तरह के सम्बन्धं किये 
है । जीव माता होकर पुत्रौ, पत्नी होकर वहिन, पुत्र हकरं ` 
पिता रौर पिता होकर पुत्र-इस ससारमेंहो जाता आदि 
ससार के स्वरूप सम्बन्धी विचारो का ग्रभ्याप् करना })। 
सुक्ञ्फाणे चरच्िहे चडप्यडोयारे परणत्ते । त जहा- 
पृहु्तवियकक सवियारी १, एगत्तवियक्ङ ञ्नवियारी २, सुहु- 
मकिरिए श्रप्पडिवा ३, सथच्छि्नकिरिए भ्रनियद्धी ४। 
शुक्लध्यान चार-चार भेदो से युक्त चार समवतता 
वाला कहा गया हुं । यथा~शुक्लध्यन के चारे प्रकार 
१ पृथकत्व-वितक-सविचारी (-्र्थादिमें योगो के विचरणसे 
युक्त भेद सहत वित्तकं-विकलप श्र्थात्‌ एसा ध्यान जिसमें एक 
द्भ्य कै श्राश्ित उत्पाद श्रादि पर्यायो के भेद से युक्त, पूरवगत 
श्रुते के भ्रालम्बनत्ते विविध नयो का अनुसरण करने वाला 
विकल्प हो गौर श्रथं से व्यजन में प्रौर व्यजन सेश्ररथं में तथा 
मनश्रादि योगो काएकसे दूसरे मे विचरण हौ), २ एकत्व- \ 
वितके भ्रविचारी (ब्दा ओर योगो के निज-सक्रमण से. 
रहित भ्रमेद-विकल्प भ्र्थात्‌ एेसा ध्यान, जिसमे किसी मौ एक 
योग मे स्थित ध्याताका, भेद से रहित-द्रव्यके एक पर्यय 
का अनुसरण करनेवाला,-पूर्वंगत शब्द या श्रथं रूप विकल्प 
हो । ), ३ सृक्ष्मक्रिया भ्रप्रत्तिवाततौ (निर्वाण कालके समय, 
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योग-निरोध करते हए, श्रदंनिरुद्ध काययोग कौ स्थिति मे, 
उन्नति कौ गतिशील उध्वंमुखी प्रवस्था ।} प्रौर ४ समृच्छिन्न- 
क्रिया श्रनिवर्ती (न्नीनो योगो के निरुद्ध हो जाने पर शंटेश- 
सी निष्कम्प-निष्क्रिय स्थिति, जहा से फिरं लौटना नहीं 
होता है 1) 


सक्कस्स ण फाणास्स चत्तारि लक्खणा परणणत्ता। तजहा- 
विवेगे १, विरमे २, श्रव्वर २, श्रसम्मोहे ४। 


शुक्लघ्यान के चार लक्षण कहै गये ह्‌ । यथा- 
१ विवेक (नदेहसेप्रात्माकाम्मौरभ्रात्मा से सभी सयोगिक 
पदार्थो का, बुद्धि से पृथक्करण), २ व्युत्सगं (=नि.संगता से 
देह गौर उपि का त्याग), ३ श्रव्यथा (देवादि के उपसं 
से चलित नही होना-पौडा का श्रात्मा पर प्रसर नही होनें 
देना) ओर.४ श्रसमोह (=देवादिकरृत माया मौर जिनप्रणीष 
सूक्ष्म पदार्थो के विषयो मं मुग्ध नही होना श्रथति भ्रात नहीं 
होना), । 
टिप्पण-कमी कभी ध्यान करते समय-नव कि ध्यान मे कु 
स्थिरता श्राने लगती ह, तव-पां्चो इन्द्र्यो के लिये लुभावने दृश्य खद 
हो जाते हे, संभवत. उन्हुं “बुक्ष्मपदा्यविषय' कहा गया हो या दुरश्रवण 
भ्रादि शक्तियो को यह संज्ञा प्रन की गरदो! 


सुक्कस्स ण भ्ाणस्ख चत्तारि आलंषणा पण्णत्ता तंजनहा-- 
खती १, पृन्तीर, अञ्जवे ३, मदे ४। 


न 
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शुक्लध्यान के चार श्रालम्वन कहै गये ह। जेमे- 
१ क्षान्ति (=ग्रक्रोव-सहिषप्णुता), २ मूवित (=निर्लोभता) 
३ ग्राव (न्कपट-त्याग) मौर मार्दव (=मानत्याग) 1 


सुच्फस्म श फाणस् चत्तारि श्रणुप्पेदाश्रो पणणत्तात्रो । 
श्वायाशुप्पेदा १, च्रसुभाणुप्पेहा २, श्रणत-वत्तियागुप्पेदा 
र ,पिप्परिणमाणप्पेहा ४ । से तं फणे । 

गुक्लध्यान कौ चार श्रनुप्रे्षाएं (चिन्तन प्रणालिया) 
कही गई ह । यथा-१ श्रपायनुत्रे्षा (न्ग्रात्मा में क्म-प्रवेल 
से होनेवाले अनर्थो का बार वार चिन्तन), २ श्रशुभानृत्र्ना 
(ससार की श्रशुभता का पुन पुन. चिन्तन), ३ भ्रनन्तदत्तिता- 
नष्रक्षा (भव-परम्पराके पश्रनन्त चक्र का चिन्तन) मीर 
४ विपरिणामानृप्रेक्षा ( = प्रतिक्षण पलटते हुए वस्तु के विचिघ 
परिणामो के चिन्तन का श्रभ्यास्त) 1 यह्‌ ध्यान(का स्वल्प) हुं । 


से किं तं बिरस्सगे !-विरस्सगे दुवि पण्णत्त । तं जडदा- 


दव्वविरस्समे भावविरस्मगे य । 


व्युत्सगे (=ग्रात्मा से भिन्न पदार्थो का त्याग) किसे 
कहते है ? -व्युत्सगं के दो भेद कहे गये है-१ द्रव्यव्युत्सर्ग श्रौर - 
२ भावन्युत्सगं । 
ख कि तं दन्बविरउस्सगे !-दञ्यविरउस्समगे चउबविे पण्णत्ते । 
त जहा-सरीरविरस्पगे १, गणविरस्समे २, उवदिविरस्सगे 
२) भत्तपाएविरउस्पगे ४ । से तं दन्प्रविरस्पमे। 
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द्रग्य्युत्सगं (=ग्रात्मा से भिन्न द्रव्यो का त्याग)क्रिसे 
कहते है ?-द्रव्यव्यत्सगे के चार भेद कहे गये हं। जैसे- 
१ शरीरव्युत्सगे (शरीर कामौर देह कौ ममता के वधक 
साघनो का त्याग), २ मणव्युत्सगं (नगण काश्रौर गण के 
मिथ्याभिमान-वधेक साधनो का त्याग), ३ उपिव्युत्सगं 
(=पाघन-सामभ्रियो का म्रौर उनको मोहक बनाने के साघन 
भ्रादिकात्याग) श्रौर ण भक्तपानव्युत्सग्रं (=ग्राहार-पानी 
का गौर उनकी श्रासक्तिका त्याग) । यहु द्रन्यव्यृत्सगे का 
स्वरूप हं । 
से किं तं भाव-विउस्सगे १-माव-विउस्पगगे तिविहे पण्णत्ते । 
तं जहा-कसायविरस्सगगे १, संसारविउस्समगे २, कम्म- 
विरस्सणे ३। 

भावन्युत्सर्गं (=म्रात्ममावसे भिन्न भावों का त्याग) 
किसे कहते हे ?-भावब्युत्सगं के तीन भेद कहै गये ह । जैसे- 
१ कषायव्युल्सगे, २ ससारव्युत्सगं ओर ३ कर्मव्युत्सग । 
से किं तं कसायविऽस्पगे ?-कसायविस्समे चउच्विहे 
पर्णते । तं जहा-कोह-फसाय-विरस्पभे १, माण-कसाय- 
चिरस्सगे २, माया-कसाय-विरस्सगे ३, लोद-कसायविउ- 
स्सम्गे ४ । से तं कृसाय-विरस्सगे । 

कषायन्युत्सगे किसे कहते हे ? -कषायव्युत्सगे (=प्रात्म- 
भाव से मिन्न प्रावेश्ात्मक भावोके त्याग) के चार मेद कट 
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मये है। यथा-१ क्रोध कषाय च्यृत्सगे २ मान क०३ माया 
( छल कपट } श्रौर ४ लोभ कषाय व्यत्सर्गं । यह कषाय- 
ययुत्सगं का स्वरूप ह । 
से किं तं संपारविरस्सण्गे ? -संसारवरिउस्तग्गे चउब्बिहे 
पर्णत्ते । तं नहा-नेरह्य-संसार-विउस्त्मगे १,तिरिय-संसार- 
विसमे २, मणएुय-संसार-विउस्सणे ३, देष-संसारबिरस्पगे 
४ । से तं संसारविरस्सरगे । 

ससारन्युत्सगे (=प्रात्म दश्ला से विपरीत परिणति का 
त्याग) किसे कहते है 7? ससारव्युत्सगं के चारं भेद कह गये 
ह । यथा-१ नैरयिक ससारव्युत्सयं (= नरकगतति के बन्ध 
के कारणो, का त्याग), २ तिर्यञ्च ससार व्युत्सगं ( = श्रात्मा 
के तियञ्च श्रवस्था मे परिण्तदहोनेके कारणादि का त्याग 
३ मनृष्य ससार व्यत्सर्ग ( = मनुष्यगति के बन्ध के कारर्णो 
कात्याग) भ्रौर ४ देव ससार व्यृत्सगं (देवगति के बध के 
कारणो फा त्याग) । यह ससारव्यृत्सगं का स्वरूप हुं । 
से किंत कम्मविऽस्परगे {-कम्मषिरस्समो अदुविहे पण्णत्ते 
तंजदा-णाणावरणिजकम्मविरस्परगे १, दरिषणावरणिज्ञ- 
कम्मविरस्सम्गे २ वेयणीयकम्मविरस्सग्गे ३, मोदणीय- 
कम्मविरस्सम्गे 9, अ्राऊयकम्मविरस्सग्ये ४, णामकम्म- 
बिरस्सगे ६, गोयकम्मविउस्पणगे ७, अतराय कम्म- 
विरस्समगे ८। से तं कम्म विरस्सगे । से तं बिउस्सणे । 
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कमेव्युत्सगं (ब्रात्मा के बन्वक भावो का त्याग) किसे 
कहते है ? -कमेव्युत्सरगे के प्राठ मेद कटे गये ह । जेसे-१ च्ाना- 
वरणीय करम व्युत्सगं (-ज्ञानगुण के भ्रावरण रूप में कमेपुद्‌- 
गलो का जीव प्रदेशो के साथ सम्बन्धित हौजाने फे कारणो 
का त्याग), '२ दक्शनावरणीयकमं व्युत्सगं (सामान्य ज्ञान 
गृण के प्रवरण खूप मे, कर्म॑पुद्गलो का जीवगप्रदेशौो के 
साथ वेध जाने के कारणो का त्याग), ३ व्रेदनीय कमे 
व्युत्सगं (साता श्रसाता कौ वेदना के कारण रूप कममंपुद्‌- 
गलो का प्रात्मा के साथ बद्ध होनेके हेतुश्रोकाश्रौर साता- 
प्रसाता से श्रात्म-म्रमेदता को प्रतीति का त्याग), ४ मोहनीय 
कमं व्युत्सगें ( = स्व-प्रतीति भीर स्वेमाव-रमण में वाधक 
क्ं-पुद्गलो का जीव के साथ ब्द्धहोनेके हेतुओं का त्याग), 
५ ्रायुष्यं कमं व्युट्सगे ( जीव क्री श्रमरत्व शक्तिके 
वाधक कममपुद्गलो काजोवके साथ वद्होनेकेहितुजो का 
भोर उस कर्मं के उदयसे होनेवाली ग्रवस्थाओ मेँ श्रपनेपन 
के भान का त्याग),६ नाम कमं व्युत्सगे ( = ग्रात्मा के श्रमूतेता- 
गृण को विकृत करनेवाङे कमं पुद्गलो का जीवसे बद्ध होने 
के कारणो काश्रौर उस कर्मके उदयसे होनेवाली दशाओं 
मे श्रषनेपन की भ्रान्ति का त्याग), ७ गोत्र-कर्म-व्युत्समं 
( =जौव के भ्रगूर लघु-न हलकापन श्रौरन भारीपन सूप 
गृण को विकृत करनेवाले कमपुद्गलो के जीवके साथ बद्ध 
होने के कार्णोकाम्रौर उस कमेके उदयसे होनेवारो दकाप्रो 
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मे श्रपनेषन की रान्ति का त्याग) ग्रौर ८ बतरायकमं व्युत्समं 
(= जीव के श्रनन्त शक्ति गृण को सौमित करनेवाले कमं- 
पुर्गलो का जीव से बद्धहोने केकारणोकात्याग) । यह्‌ 
कर्मव्युत्सगं हुं । यह भावन्यृत्सगे का स्वरूप ह 1 


टिप्पण-योग के पहले भ्रंग यम को छोडकर, क्षेप २ नियमः, 
३ प्रासन, ४ प्राणायाम (्प्राण+श्रायामन्तप्रा्णो का व्यायाम श्रयति 
श्वास-उर्छूवास के नियमन के हारा मानसिक प्रौर फायिक क्षिचिलीकरण 
फी साधना), ५ प्रत्याहार (नप्रति+प्राहारचिषयों की घ्ोर जाती हुई 
इन्द्रियो फो रोकना), ६ धारणा, ७ ध्यान श्रौर 5 समाधि ~इन समप्तागों 
फा समवि वोर्नो प्रकारके तरपो में हो सकता हं । किन्तु जनक्षासन में 
प्राणायाम घ्रग, निस रूपमे योग प्रयो मे र्वाणत ह, उस स्प मे मान्य 
नहीं है \ क्योकि प्राण-निरंवन से श्ना्तता उत्पन्न होतो हं श्रौर वहिरदुष्टि 
प्ताभी ध्राविर्भाव होजाता हं! फाय-प्रत्िसलीनता श्रौर ध्यानासन में 
श्वासं कौ सहज गति भं ही घ्यान लगाना विहित ह 1 उसकाभी 
श्रलग से विघान नहीं ह । क्योकि एकाग्रतापुरवक श्रनुपरक्षादि फो साधना 
करते हए, प्राण छौ गति स्वभावत. हौ श्रनुलोम हो जातौ ह ! योगांगो 
की पेक्षा इनमे विषेषता मौ ह । योगार्गो में रोर्षो को शुद्धि के लिये 
श्पष्टरूप से विधान नहीं ह । उनमें व्यक्ति के निज के प्रति छिपे 
सनवाल व्यवहारो पर ही भ्रधिकं जोर देते हए, ध्यान के विकास का 
भागी सूचितं कियाहं1 किन्तु इस तपोवर्णंन में जीवन के समस्त 
श्यवहार्यो फो ही तपरूप से परिवतित कर देने फौ विधि वतलाई गई हे 
नलिससे साधना समस्त जोवन-स्पर्शा श्रौर सर्वकालिक होकर, साध्य से 
सहज ही मिला दे । श्र्यत्‌ इस तपोविघान का यही घ्येय ह कि साघक 
बलभर के लिये भो साघ्य-भान से मुक्त होकर, तपसे शन्य न बने । 
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व्युत्सर्गं तप में ममकार-त्याग फा चरम विकास हश्रा हं । इसकी 

व्याख्या सव तप के श्रन्त में हुई ह । क्ञास्त्रकार कर्ही-कहीं एसी णेलो का 
श्रवलम्बन ठेते है, कि-जिसमं व्याप्यभा्वो का वर्णेन पहले श्रीर च्यापक 
, भावों का वर्णन बादमें श्राता हं । जसे पञ्च-परमेष्ठो के वणन मं अन्त में 
साघुपद, सम्यक्त्व के लक्षणो में श्रन्त म भ्रास्तिक्य लक्षण । जिस प्रकार 
साधुत्व के विना भ्राचार्येत्व-उपाघ्यायत्व नहीं श्रा सकता हं श्रौर न श्रहुद्‌- 
दशा एवं सिद्ध दश्षाही प्रप्तदहो सफती हं तथा श्रास्तिक्य के विना 
प्रशामादि कौ वास्तविक स्वरूप में प्राप्तिही नहीदहो सकती हं, श्रातेभी 
है तो स्थिर नहं रह्‌ सकते हं । उसौ प्रकार व्युत्सगं के श्चभाव में कोर 
भी तप, मुवितमागं फे भरनुकूल साघना संभव नहीं हं 1 भ्रतः तप कासार 
व्युटसगं हं । क्योकि ग्युरसगं कौ साधना सम्पु्णं होने पर ही मोक्ष की 
प्राप्ति होती हं! व्युत्सगं कौ सावना से साधक परमोज्ज्वल दशाको 


प्राप्त करतां । 
भगवान्‌ महावीर के शिर्ण्यो का जीवन तपकी सुवासना से 
सुबासित था ! 


छ्ननगारौ को सक्रेयता 


2 ९१-ते शं कलले णं ते णं समए श समशस्स भग- 
वयो महावीरस्य बहवे अणगारा भगवतो- 
उस काल गौर उस समय मं (जव चम्पा में पधारे 
थे तव ) श्रमण भगवान्‌ महावीर के (साथ) बहुत से ्रनगाश् 
भगवन्त थे । 
्रप्पेगडया ्ायारधरा जाव विवागसुयधरा + । 
+ क्वचिद्‌ दश्यते-तत्य तत्य तहि तहि गच्छागच्छि गुम्मागम्मि 


फटाफट च । 
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उनमें कई श्राचारश्रुत के धारक यावत्‌ विपाक्रश्रुत 
के धारक थे । भ्र्थात्‌ भ्राचाराग से लेकर विपाकश्रूत तक्‌ 
ग्यारह श्रगो के घारके थे। 


प्पेगदया वायति । चप्पेगहया पदिपुच्छति । ष्पेगहया - 
परियदरति । अप्पेगक्या ्रणुप्पेहति । 

एेसे उन प्रनगरोमें से, वहा कई वाचना करते थे। 
करई प्रतिपृच्छा (प्रदनोत्तर-शका समाघान) करते थें । करई 
पुनरावृत्ति करते थं मौर कई अनुप्रेक्षा करते थे। 


प्पेगहया अक्खेवणी्रो विक्े्णीओरो संवेयणीञ्रो णिवे 
यणी्मो चउच्िहाश्रो हारो कर्दति 

करई भ्राक्षेपणौ (मोह से हटाकर, तत्तव की भोर 
भ्राकषित करनेवाली), चिक्षेपणी (न्करुमा्ं से विमूख बनाने 
वारी), सवेगनी (मोक्षसुख की प्रमिलाषा उत्पन्न करनेवाली) 


श्रौर निवेदनी (ससार से उदासीन बनानेवाली ) -ये चार 
प्रकार की घमैकथाएं कहते थे । 


अप्पेगहया उड जाणु अरहोसिरा ऋणकोद्ोषगया संजमेण ; 
तवसा अप्पाणं मावेभाणा विहरति । 


कई ऊचे घुटने मोर नौचा शिर रखकर, ध्यानरूप 
क्रोष्ठ (=कोठे) मेँ प्रविष्ट होकर, सयम मौर वप सेभ्रात्माको 
मातिति करते हुए विचरण करते थे 1 
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संसार-सागर मेँ तैरना 
संसार-भउच्विग्णा भीया 
| वे ससार के भय से उद्विग्न गौर उरे इए थे। 

जम्मण-जर-मरण-करण-गंभीर-दुक्स-पक्खुन्मिय-पउर-सक्तित 

ससार-सागर जन्म, जराश्रौरमरणके हारा उत्पन्न 
हुए गभीर दुख रूप क्षुभित श्रपादर जलसे मराहूश्रारह। 
संजोग-विग्रोग-विधी - चिता-पसं ग-पसरिय-वह-वंघ -महल्ल- 
विरल-कषटोल-कटए-विलबिय-ललोभ-कलकरंत-बोल-बहुलं 

उसदुख रूप जल में सयोग-वियोग रूप लहरे पैदा 
होती ह ! वे तरे चिन्ता-प्रसगोसे फलती है। वध भौर 
बन्धन रूप बड़ मोटी कल्लोल हं, जो किं करुण विलाप भ्रौर 
लोभ रूप कलकलायमान ध्वनि कौं श्रधिकता से युक्त हे । 


अवमाणण-फेण-तिव्ब-सिसण-पुलपुल- प्पभू्य-रोग - वेयश- 
परिभव विणिवाय-फरुष -धरिसणा-समावडिय -कदिण-फम्म- 
पत्थर-तरग-रंगंव - निच्च -मच्चुभय तोयपद्- कप्ताय-पायाल्ल- 
संङुलं 

भवसागरं में भरेहुएदुख रूप जलका उपरी मामं 
नित्य मृत्युमय है । वह तिस्कार रूप फन से फेनिल रहता है । 
क्योकि तीव्र निन्दा, निरन्तर होनेवाली रोग-वेदना, पराभिभष 
के सम्पक्‌, कठोर वचन मौर मत्स॑ना से बद्ध-मजनवूतत बने हए 
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कर्मोदय कूप कठिन पत्थरो पर (सयोग-वियोगादि ङ्प) तरणे 
ठकराती रहती है! भवसागर चार कषाय रूप पाताल कलशो 
सै (श्रथवात्लेक्कौ भूमिते) व्यप्तं। 
भव-एय-सदस्स-रुटस-जल-संचयं प६मयं 

ससार क्षागर र्मे संकडो-हंजारो लाखो भवो के कलुष 
(=पाप) जल सचय (जल-रािकी वृद्धि के कारणो से मुक्त) 
ह । वह्‌ प्रत्यक्ष भयद्भुर हं । 


श्रपरिभिय-मरिच्छ-कटुस-मद-वार-वेग- उद्ुम्म - माणब्दग- 


रय-रयधयार-वर-फेए-पडर-खासा-पिवास-धवसं 

ससारसागर श्रपार महेच्छा से मलिन वनी हई मति 
स्पवायुकेवेग सषि ऊपर उत्ते ह्‌ जलक्रणौ के सपृहुके वेग 

नर्य-्रावेशष) से अन्धकार युक्त ओर (वायु वेग से उत्पन्न 

होते हए) सुन्दर {श्रवमाननादि कूप) फेन से छाई हुई (या 
फ़न के सदृश) भ्राश (-ग्रप्राप्त पदार्थो के प्राप्ति की सभावना) 
भ्रीर पिपासता (अप्राप्त पदार्थो के प्राप्तिकी प्राकक्षा) से 
धवल ह । इसल्यि- 
मोद-महावत्त-मोग,मममाण-गुप्पमाणुच्छ्तंत -पच्चोणियत्त- 
पाणिय-पमाय चड-षहदुड-साथय -समाहटद्धायमाण-पन्भार- 
घोर-कंदिय-महारव-रपेत-मेरय-रषं । 

( षसारसागर ) में मोह रूप बडे बड़ प्रावतं हू । भ्रावतं 
मे मोगस्ूप भेव (पानी के गोल धमाव) उठते ह! श्रत 
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दुख रूप पानी चक्करठेता हुभ्रा, व्याकुल होत्ता हुश्रा, ऊपर 
उद्धलता हृभ्रा ओर नीचे गिरता हूश्रा दिखाई देताहं । वहा 
प्रमाद रूप भयंकर एव भ्रतिदुष्ट जलजन्तु ह । जल के उठाव 
गिराव ओौर जल जन्तुग्रो से घायल होकर, इघर उघर उदछछलते 
हुए (क्षुद्र जीवो के) समृहरहै, जो क्रन्दन करते रहते हं । इस 
प्रकार संसारसागर गिरतेदहृए दुख रूप जल, प्रमाद सूप 
जलजन्तु श्रौ श्राहत सप्तारी जीवो के प्रतिध्वनति सहित होते 
हए महान्‌ कोलाहल रूप भयानक घोष पे युक्त हे । 
श्रण्णाण-भममत-मच्छ-प्रिहत्थ-अरणिहुयिदिय-महामगर-तुरिय 
चरिय- खोखुन्भमाण- नच्चत-चवल-चचल -चलंत- घुम्मत- 
जल-समूहं 

ससारसागर मे भमते हुए श्रज्ञान रूपी चतुर मत्स्य 
ह्‌ ओर श्रनुपशान्त इन्द्रियां रूप महाभगर हं । ये (मत्स्य-मग्र) 
जल्दौ-जल्दी हेलन-चलन करते ह । जिससे (दुख रूप) जल 
समूह क्नुमित होता ह-नृत्य-सा करता हूभ्रा चपल रहै-एक 
स्थानसे दूसरे स्थान पट चलता हृश्रा एव घूमता हृश्रा 
चञ्चल हं । 


श्ररई्‌-मय-विमाय-सोग मिनच्छत्त-सेल-संकृडं 
भ्रति (=श्ररचि-सयम स्थानो परे निरानन्द का भाव), 


` भय, विषाद, शोक श्रौर मिथ्यात्वं (=मिथ्यामावनकुश्चद्धा)रूप 
पवेत से भवसागर व्याप्त है] 


अ णाई-संताण-कम्म-वधण-किलेस-चि किषिल-सद्ततारं 
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वहु भवसागर भ्रनादि कालीन प्रवाहवाके कपेवन्धन 
ओर वेश रूप कौचड से प्रत्ति ही दुस्तर वना हूश्रादहं। 
प्रमर-नर -तिरिय-निरय-गई-गमण-ङडिल-परिवत्त-विरल-वेल 

वह देव, मनुष्य, तिर्यञ्च ओर नरक गति मं गमन 
रूप कुटिल परिवर्तेन (संवर) से युक्त विपुल ज्वारवालाह। 
चउरंत-महंत-मणधदर्गं + रुद्‌ संसारसागरं 

चार गतिरूष चार श्रन्त (दिशा) बाला महान्‌ 
क्ननन्त श्रौर विस्तीणएे (या रद्र) ससारसागर हुं । 
भीमदरिषणिज्जं तरंति धीई-धणिय-निप्पक्रपेण तुरिय चवक 
संबर-वेरगग-तुग-कूवय-सुसंपउत्तेणं णाण-सित-विमल्-मूसिएणं 
समत्त-वरिसुदध-लद्ध-णिजमणएणं धीरा संजमपोएणए सीलक- 

छ वे धीर श्रोर शीलवान्‌ भ्रनगार, मयकर दिखाई देने- 


वले संसारसागर को स्यम रूपी जहाज से शौघ्रगति से 
पार कर रहै थे) वह्‌ सयमयान घेयेरूप रस्सो के बन्धन से 
बिलकुल निष्कम्प बना हृश्रा था । सवर (=हिसादि से विरति) 
भ्रौर वैराग्य (=कषायनिग्रह) रूप ऊँचा कूपक (=मस्तुल, 
स्तस्म विशेष) उस सयम पोत मं सुन्दर ठग से जुडा हुश्रा था। 
खस यान ्मेज्ञान रूप सफेद विमल वस्त्र ऊंचा किया हूश्रा 
(तना हु्रा) पार था । विशूद्ध सम्यक्त्व रूप नियमिक 
(=कएोघार या कम्तान) प्राप्त हूभ्रा था। 


+ टीकायां सदं" इति पाठः । 
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पपत्थ-रकाण-तव-वाथ-पणोल्तिश्च-पहाविएणं 
वह॒ सयमपोत प्रशस्त ध्यान प्रौरं त्परूप वायु की 
प्रेरणा से श्ीघ्रगति से चलता था) 9 


उज्ञम-ववस्ताय-श्हिय-निजरण-जयण-उवश्रोग-+णाण-दं सण 
-विसुद्ध-बय-्ड-मरिय-सारा 
उसमें उद्यम (ग्रनारस्य) प्रौर व्यवसाय (=वस्तुनिणेय 
या सदृव्यापार) से' गृहीत (=करोतनख रीदे हुए) निजंरा, यतना, 
उपयोग, ज्ञान, दर्शन प्रौर विनृद्ध त्रत रूपसार पदाथं भाण्ड 
(न्कयाणक), श्रनगारो द्वारा मरे गपेये। 
जिणएवर-वयणोप्रदिड-मगेणं अङुडिठेण सिद्धि- महा- 
प्टुणामिषठहा समण-वर-सत्थवाहा 
जिनवर (=रागद्रेष से रहित व्यक्तियो में ष्रेष्ठ) के 
वचनो से उपदिष्ट मागेकेद्धारा, वे श्रेष्ठ श्रमण साथवाह 
सिद्धि रूप महापटण (=ड़े बन्दरगाह) कौ ओर मृख रखकर 
सीघो गतिसे सयम पोतके द्वाराजा रहेयथे। 
सुसुड-ससंभास-पुपण्द-सासा 
वे सम्यक्‌शरुत (=सरत्सिद्धान्त ग्रन्थ), सुसभाषण, सुप्ररन 
ओौर शोभन भ्राशावाठे थे श्रथव। सम्यकश्रुत, सुसमाषण गौय. 
सुप्र के दारा शिक्षा के दाता थे। 


गामे मामे एगरायं, नगरे नगरे पंचशयं दृ९्जंता जिर्हदिया 


# 'णाण-दंस्तण-चरित्त-विचुद्ध-व र-भंड-मरिय-सारा'-ईइति पा० 1 
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णिन्भया गयमया, सचित्ताचित्त-मीसिएसु दव्वेसु भिरागय 
गया संजया विरया + युत्ता लहुया णिखकंखा साह णिहुया 
चरंति धम्म । 

वे अनगार, गावो में एक राच्नि गीर नगरोमं पाच 
रात्रि तक निवास करते हुए, जितेन्द्रिय (इन्द्रियो को जीतने 
वाके}, निर्भय (=मय मोहनीय कै उदयक्रो रोकने वे), 
गतत भय (नभय कै उदय को निष्फल करनेवाले) हौकर,सचित 
<जौव सहित), अचित्त (=निर्जीवि) भौर मिश्र (सजीव 
ओर निर्जीव प्र वाले) द्रव्यो मे वैराग्यवान, सयत (सम्पक्‌ 
यत्न वाले), विरत (-=हिसादि से निवृत्त), मुक्त (ग्रन्थि 
रहित-श्रतासक्त ), लधूक (=हलके, श्रल्प उपविवाले), निरव- 
काक्ष (=ग्रप्राप्त पदाथं कौ श्राकाक्ना से रहित), साधु (मोक्ष 
के साघक) भौर निभृत (प्रशान्त वृत्तिबाे होकर, घमं का 
भ्राचरण करते थे। 

टिप्पण-इस सूत्रम संसारसागर फा श्रौर उसे तरेका 
सागोपाग वर्णन किया गया ह । पहले सूत्रों मे जितेन्दरियादि विशेषण 
भावुके हं\ पुन इस सूत्रम भी ये चिज्ेषण ्राये हं । किन्तु इसे पुन- 
रप्ति दोष नहं स्मक्षना चाहिषएु । क्यों कि यह श्रनगार के गुणों का 
कीर्तन ह । गुणवर्णनया स्तुति श्रादि में पुन. पुन. गुणवर्णन दूषण नही 
भाना जाता है । जैसा फि कहा है- 


सज्साय -स्षण-तव-भ्रोसरैसु, उवएस युह-पयाणेसु 1 
संत-गुण-कित्तणासु य, न हृति पुनस्त दोसा उ (टोका) 


 सचयाश्रो विरया 
।/ 
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दूसरी बत, कटं घरमणत्व गुणके व्याख्यान में तो कह स्थविरो 
के लक्षणों के कथन मेये विदोषणश्राये टं \ श्रत. थोडा बहुत श्रयं 
श्रन्तर श्रवहय रहता हं श्रौर भिन्न व्यक्तित्व फे विषय में कयन होने से 
भी पुनरुक्ति दोष नहीं माना जा सक्ता हं । 


देवों का श्रागमन 


> दनतेणंकक्लेणंतेणे समए णं समणस्स 
भगवो महावीरस्स बहम असुरङमारा देवा अति पाड- 
न्भवित्था । 

उस काल गौर उस समयमे श्रमणं भगवान्‌ महावीर 
के समीप वहतत से श्रसुरकूमार देव प्रकट हुए । 


देवों का शरीर श्रोर शर्कार 


काल-महाणील-सरिम-णील-गुखिय -गवस - श्रयसि - कुसुम- 
प्पगान्ता 

उनका वएं-काली महानील मणि के समान था गौरं 
नीलमणि, गुलिका, भसे के सीग भौर श्रलसी के फूल के समान 
दीप्ति थो। 
वियसतिय-सयपत्तमिव पत्तल-निम्पल-ईि-सितस्त-तंब णयणा 
गरुलायत-उज्जु-तुग-णाक्ष 

विकसित शतपत्र (कमल) के समान निर्मर पक्ष्मल 
(=वर्रोनीवके) कु-कुख सफेद, लाल रौर ताभ्रव्णुवाछे 
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उनके नयन थे 1 उनक्तीं नासिका गरुड कौ नक-सी लम्बी, 
सीधी श्रीरङडचीथी। 
उश्रचिञ्र-सिल-प्पयाल-र्धिव्रफल-इण्णिभाहरोड । 

सस्कारित रिला प्रवाल श्रोर बिम्बफल के समौन 
लाच श्रघरोष्ठ थे । 


पडुर-पसि-सकल-विमल-णिम्मह संख गोक्खीर-फेण-दगर्य 
मुणाल्तिया-घवल्त-दंत सेदी 

उनके दातो की पडिक्त निष्कलद्धुः चन्द्रक, टुकड, 
निर्मल शाख, गाय के दध, फन, जलकण भ्रौर कमलनाल के 
समान सफद थौ । 
हयवह णिद्धेत-धोय-तत्त-तथगणिज्ज-रत्त-तल्त-ताङ-जीहा श्ण 
घण- कसिण-रुयग॑-रमणिज्ज-णिद्धकेसा 

उनके हाय-पैर के तलवे, तालू भ्रौर जी, श्रग्नि से 
निमल बने हए तपे हुए स्वएँ के समान लाल थे । श्रञ्जन 
गोर मेव के समात काले श्रोर रुचकं मणि के समान रमणीय 
ओर स्तिरध बाल ये। 


वामेग कुडलधरा श्रदचदणाणएुलित् गत्ता । 

उनके वार्ये कानमे एक-एक कुण्डल थां । उनके शरीरं 
पर चन्दन का गीलाल्ेप लगा हुभ्रा था । 
ईैसि-सिक्तिध-पुप्फ-प्पगासादं सुहुमाई असंकिलिड्ईं स्थाई 
 पवर-परि्दिया ।, 
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वे दिलिघ्रा पुष्पके समान दोप्तिवारे कोमल-परतज्े 
प्रौर दूषण रहित वस्त्रौ को उत्तम ढग से पहने हृए थे । 
दिप्पण~यहा मूल मं 'सिलिघ' शब्द हं । जिसका श्रयं टीकाकार 
ने षत्‌ सित्‌" प्र्थात्‌ कुं सफेद' किया हे । श्रौर मतान्तर में श्रसुरेसु" 
होति रक्ता एेसा दिया हं तषो यह्‌ पाठ पन्नवणा सुतर के दूसरे पद काह 
जिसका श्रयं ठीकाकार ने इषत्‌ रक्तानि" भर्यात्‌ (साधारण लाल' बताया 
ह ! यह्‌ लाल वस्त्र श्रयं ठोक मालूम पडता ह । 
वयं च पटम॒समरक्फता, पितिय च वयं श्संपत्ता, भद 
जोच्छणे बड़माणा । 
वे पहली वय (बाल भ्रवस्था) से पार चहुंवते हुए 
ओर दूसरी वय (यौवन अ्रवस्था) को नही पाये हृए-भद्र- 
यौवन (नकूमार श्रवस्या) में स्थितथे। 
टिप्पण-वय के विषय में रीका कार ने निम्न लिखित इलोक उदयत 
कियाह- भ्राषोडन्नाद्‌भवेदवालो, यावत क्षौ रान्ननिवततंकः । 
मध्यम सप्तति यावत्‌, परतो वृद्ध उच्यते 1 
श्र्थात्‌ १६ वषं की वय तफ वाल, ७० वषं फी वय तक मध्यम श्रौर 
इसके बाद वृद्ध श्रवस्या कहौ जाती हं । 
तलभेगय-तुडीय-पर-भूसण - निम्मल-मणि -रयण -मडिय- 
शया (दसर-घदा मडियग्ग-इत्था) 
उनकी भृजाएं मणिर्त्नो मे बने हए भ्रति श्रेष्ठ तल 
भगक (नवाहुके भ्रामरण), त्रूटिका (=बाहुन=रक्षिका या 
तोडे) श्रौर निमेल मषणो से सुशोभित थी । दसो श्रंगलियों 
मे पहनी हई भ्रगठियो ते उनके हाथ चुशोभित थे । 


१६४ उववादय सु २२ 
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चूलामणि चिधगया 
उनके चूडामणि (शिरोमणि) रपम चिन्ह ये म्र्थत्‌ 
उनके मृकरूट मे चूडामणि का चिन्ह था। 
सुरूबा मदिद्धिया महज्जुदया मदव्यल्ला महायसा महासोक्खा 
सहाएुभागा 
वे सुरूप, महद्धिक (=विक्चिष्ट मवन परिवारादि 
वाले) महतौ चयुति के घनी, महावलो, महासौख्य के स्वामी भौर 
महानुभाग (न्मचिन्त्य शक्ति से सम्पन्न) घे। 
% (हार विरादय वच्छा कडग-तुडिय थमिय-युया अंगय- 
छुडल-मह्र-गडतल-कण्ण-पीट -धारी विचित्त वत्थाभरणा 
विचित्त-माला-मउक्ति-मउडा कन्लाण-कय-पवर-वस्थ-परि 
हिया कल्लाण-क्य-प्र-मल्लाणुल्तेवणा भासुरवोदी पलब 
वेण मालधरा) 
उनके वक्षस्थल हाय से सुश्चोभित ये उनकी 
भूजाए ककण श्रोर बाहुरक्षिका से स्तभित (स्थिर) वन . 
रही थी । वे मूजवघ, कुण्डल, सुन्दर स्वच्छं कपोल या कस्तुरी 
से चित्रित. गण्डस्थल वाके गौर क्णुपौठ (कान के श्रामूषण) 
के घारक् थे 1 उक वस्वामरण या हस्ताभरण विचित्र थें। 
उनके मस्तको पद विचित्र पुष्पमालाग्रो से युक्त मुकुट ये। 





रः ()इस कोष्टक गत पाठ को टीकाकार ने गमान्तर का बतलाया हूं । 
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वे कल्याणकारी श्रेष्ठ शूलो जोर ॒विकेपनो से युक्त, भूलतीं 
हई माला ग्रोर सभी ऋतुश्रो के पृष्पोंसे बनौ हुई घुटनो 
तक लटकती हई मालाओ से विभूषित प्रकारमान्‌ देह वेथे। 


दिन्वेणं वण्णे, दिव्वेणं गधेणं दिव्वेणं स्वेणं दिव्वेणं 
फसिणं दिव्वेणं संघाएणं दिन्वेणं संडणेणं दिन्वाए इड्िए 
दिव्याए जुकत्तीए दिव्वाए पाए दिव्वाए ्ायाए दिव्वाए 
छच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए ज्ेसाए दस दिसा्मो उन्जो- 
व्ैमाणा पमासेमाणा समणस्स भगवश्रो मदहावीरस्स अतिश् 
श्रागम्पागस्म, र्ता समणं मगर महावीरं तिक्खुत्तो आया- 
िणं पयारिणं करई । 


वे देव दिव्यं वणो, दिन्य गन्व, दिव्य रूप, दिव्य सपर, 
दिव्य सहनन (शारीरिक गठन), दिव्य सस्थान (नप्राकार), 
दिव्य ऋद्धि, दिव्य युचिति (विवक्षित श्रथं के योगसे), दिव्य 
प्रभा, दिन्य छाया (कान्ति), दिव्य श्रि (न्शरीरस्थ 
रत्नादि की तेजोस्वाला), दिग्य तेज ओर दिव्य केर्या 
(शारीरिक वणे) से दशो दिशाणएं प्रकाशित करते हुए-शोभाय- 
मान करते हुए.भगवान्‌ महावीर्के समीपम श्रा-भ्राकर, प्रनुराग 
सहित श्रमण मगवान्‌ महावीर छो तीन बार भादक्षिणा 
प्रदक्षिणा करते धे । 
टिप्पण-यहा देवो मे 'दिग्य संहनन कहा है, उसका श्राशय यहु पर 
यह्‌ है-हृड्ियो कौ रचना विशेष को संहनन कहते हं । देनो काश्नरीर 
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यन्य होनें से उसमें हिया नहीं होती ह 1 श्रत यहां हृह्ियो कौ रचना 
रूप सहनन नहीं समक्षना चाहिए, किन्तु उनकी क्षपित विव को श्रपेकाा 


दरीर की दढता होने से सहनन कौ तरह दिखार्द देने से दिव्य सहनन 
वतलाया हं । टीकाकार ने "वचर ष्रभनाराच' श्रयं किया हु, इसका यही 
श्रथ समन्नना चाहिए कि वज्रनच्छष भनाराच को तरह हेद्‌ । 


करेत्ता व॑दति णमसंति । वंदित णभसित्ता † शच्चामएणे 
णाइदृरे सुस्घ्रसमाणा शमेसमाणा अभिशहा विणएणं पज- 
चिउडा पन्जु्ासंति । 

वन्दना नमस्कार करते थे । फिरन प्रधिक नजदोक 
न प्रचिकरे दूर (स्थित रहुकर,) भगवान्‌ को श्रोर मुख रखकर, 
विनय सहित दोनो हाथ जोडकर, पर्युपासना कर रहे थे । 


द--ते य कल्ेणते णं समए समणस् भग- 
वथो महावीरस्स वहवै श्रसुरिदवजिया भवणवासी देवा 
श्रतियं पारउन्भवित्था-णशागपरणो सुचण्णा, विज्ञ श्रग्गीया 
दीषरा उददी दिसाङमारा य पवण-धणिया य॒ भवसचासी । 
गडा - गरुलल-वयरपुण्णकलस -सीद- > हय ~ गय-मगर- 
मउड-बद्धम!श-शिजुत्त.विचित्त चिधगया > सुरूवा मदिद्धिया 





+ च्चनान्तरे टुश्यते-सादं सादं नाम गोयादं सावित्ति 1 

> टीकाया दृक््यते~ह्यवर, गयद्धू भयरक वरमउ्ड'-इति । 

%# इदं सूत्रे ्पुण्णकलस्त सकिण्ण उप्फेस सीह" त्येवं क्वचिद्‌ 
विक्षेषो दश्यते 1 । 


हि 
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सेस तं चेव जाव पज्जुबासंति । 
उस काल ओर उस समय में, श्रमण मगवान्‌ महावीरं 
के समीप, ्रसुरेन्ध को छोडकर, श्रन्य बहुत से नागकुमार 
सुवणक्रुमार, विदुत्कूमार, भग्निकुमार, दवीपकुमार, उदधि- 
कुमार, दिशाकुमार, पवनकूमार श्रौर स्तनितकुमार जात्तिके 
भवनवासी देव प्रकट हृएु । उनके यथास्थानसे विचिष्र 
(विविध) चिन्ह नियुक्त थे, यथा-१ नागफण, २ गरूड. 
३ वचर, ४ पुण्यकलक्च, ५ सिह, ६ ्रदव, ७ हाथी, ८ मगर, 
ओर € वद्धेमानक (शराव) चिन्हसे श्रद्धित मृकुटथे।वे 
सुरूप, महद्धिक श्रादि श्रसुरकूमार देवो के वर्णन के समान 
है, यहा तक~पपर्युपासना कर रहे थे' । 


2@--तेणं काले ण ते ं समए शं पमणस्व भग- 
वश्रो महावीरस्प बहवे वाणमतरा देवा अ्रतियं पाउव्मवित्था। 
उसकालश्रौर उक्ष समयमे, श्रमण भगवान्‌ महावीर 

के समीप, बहुत से वाणव्यन्तर देव प्रकट हुए 1 
पिसाया १,भूया य २, जक्ख २, रक्खस ४, किंनर ५, 
किंपुरिस &, युयगक्छणो य महाकाया ७,*--गंधन्धणिकाय- 
गणा- णिउण्गघन्वगीयरहणो ठ, अणपणिय 6, पश- 
पणिणिय १०; इसिंवाईय ११, भुयवाईय १२, कंदिय १३, 
महाकदिया य १४, इंड १५, पयए य १६, देवा | 
{ गवज्व पड गणा-पा० 
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वाणव्यन्तर देव निम्न चिद्ित जात्ति के य~ पिशाच, 
२ मूत, ३ यक्ष, ८ राक्षस, ५ किन्नर, ६ क्रिपुरुषं, ७ महाकाय 
महोरग, ८ प्रत्ति ललित गवं (नाटय गीत) भोर गीत 
(=नाटच वजित गेययीत या सगीत) में रति (=प्रासक्ति- 
प्रीति) रखनेवारे गघवेनिकाय (=गघवे जाति) के गण्‌, ६ श्रण- 
पण्णिय, १० पणपण्णिय, १९१ वऋषिवादिकः, १२ मृतकादिक, 
१३ कदत, १४ महाक्रन्दित, १५ कुष्माण्ड श्रौर १६ प्रयतत 
देव । 
सचल-चवल-चित्त -कीलण -दव- प्पिया > गंमीर-हसिय- 
भणिय-पीय-गीय-एचण रई 

वे देव चञ्चल-चपल (रत्ति चञ्चल) चित्तव, 
कोडा श्रौर परिहासत्रिय ये} उन्हे गभीर हास्य श्रौर वाणी 


का प्रयोग प्रियया 1 वे गौत मौर नृत्य म रत्तिवाले (पा 
, सक्त) थे । 

वशमालता मेल-मउड फुल -सच्छंद्‌- विरब्विया-भरण-चारू- 
विभूमण-धरा सव्योडय-सुरमि-कृसुम-सुरदय-पलंब-सोर्दत-कंत- 
विधसंत-चित्त.रणमाल-रहय-वच्छा कामरमी कामस्वधारी 

वे वनमाला, फूलो का सेहरा [=पमिलक), मुकुट, 
कुण्डल, प्रपनौ इच्छा के श्रनुमार विकुरिवत्त (=विविघ रूष 
बनाने को शक्ति सषि निभित) श्रलकार मोर सुन्दर भ्रामृषर्णो 


५ गहिर-हसिय-गीय-णच्यणरई-पा० 1 


५ 
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को पहूने हए थे । सभी ऋतु मे उत्पन्न होनेवाले सुगन्धित 
फलो से सुन्दर ढग से बनी हुईं सम्बी मालामो श्रौर शोभित, 
कान्त, विकसीत एव विचित्र वनमालाश्रो से उनके वक्षस्थल 
सुरोभित थे। वे इच्छागामी (=जदहाजनेका हौ, वहां जाने 
छी इच्छा करते ही उस स्थान पर पहुंच जानेवाले या इच्छित 
स्थान पर जानेवलेि) श्रौर काम ह्पधारी (=इच्छा होति ही 
रूप को पलटने की शवितवाले या इच्छित रूप के धारक) थे । 
शाणाविह-वरण-राग-वर-वत्थ- चित्त-चिरिलिय ~ शिय॑सणा 
विविह-देसी-शेवस्थ~गहिय-वेसा 

वे नात्ता माति के वणे-रणवाले श्रेष्ठ वस्त्र श्रौर विविध 
भडकीले परिवान (=प्रहुनावा) के वारक थे । विविध देशारूढ 
वेश-मृषाएं, उन्होने ग्रहण कर रखी थी । 
पथुरय- केदप्य-कलह -केलि- कोलाहल - पिया हाप्त - बोल्- 
बहुला + 

वे प्रमुदित कन्दपं (काम प्रधान क्रोडा), कलह 
(=राटी-रार), केलि (करडा) म्रोर कोलाहल मं प्रीति रखने 
वरेथे वे बहुत टंसनेवले श्रौर प्रधिक वोलनेवारे थे । 


श्रणेग-मणि-रयण-विविद-निजुकत्त-विचित्त - विधगया सुरुबा 
महिता जाव पृज्जुवासंति । 





~ हस केति बहुला-पा. 1 
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उनके श्र्नेक मणि-रत्नमय नियुक्त विविध एवं विचित्र 
चिन्ह थे ! वे सुरूप, महद्धिक ये-याचत्‌ पर्युपासन करने लगे ॥ 

दिप्पण~पहे के ्राठ जाति के वाणव्यन्तर देवो के चिन्ह 
१ कदम्नघ्वज, २ युलस, ३ वट, ४ खट्वाग, ५ श्रह्मोक, ६ चम्पक, 
७ नाग श्रीर प तुम्बरी। 


2%--ते णं काले णं ते णं समए णं समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स जोईसिया देवा श्रतियं पारग्मवित्था; विहस्सती 
चद घर सुक्क सणिच्चरा राहू धूमकेतू बहा य अगारका 
य तत्त तथणिज्ञ-कणग-बण्णा जे गदा जोऽसंमि चारं चरंति । 
उस काल ओर उस समय मे भगवान्‌ महावीरके 
समीप ज्योतिष्क देव प्रकट हुए । वृहस्पति, चन्द्र, सूरय, भुक्तः 
दानिरचर, राहु, धूमकेतु, बुध ओर भगारक (=मगल)-जौ कि 
तपे हुए स्वर्णबिन्दुं के समान वणं वले है-एवं वे ग्रह,जो 
ज्योतिश्चक्त मरं भ्रमण करते हं वे भगवान्‌ महावीर के समीप 
प्रगट हुए 1 
टिष्पण-~जे य गह्‌? . इस सूत्र मे ज" पद से वृहस्पति श्रादि 
नवग्रहों के सिवाय ध्न्य ग्रहो को ग्रहण किया गया ह 1 (-टौ०) क्योकि 


मनुष्य लोक मं रौर मनुष्य लोक के वाहूर एक एक चन्द्र सुयरूप 
युगल के ८८-८म ग्रह्‌ होते हं । 


केः य गहय } अद्धावीसपिहा य शक्खत्त-देचगणा । 
णणासटाण-संदियाश्रो पचवण्णाय्रो तारा । सियिज्ेस्सा 


“~ 
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चारिणो य श्रविस्पाम-मंडल गई । पत्तेयं णामङ्-पागडिय- 
चिध्‌-मउडा । महिङड्धिया जाव पञ्जुधासंति । 
गतिशील कैतु, नाना प्राकार वलि प्रदुावीस प्रकार 

के नक्षत्र देवगण श्रौरर्पाचो वके तारा जात्तिके देव प्रकट 
हुए । उनमें स्थित (=गति रहित) रहकर प्रकाश करनेवकते 
ओरं निरन्तरं (=प्रविश्राम) मण्डलाकार गति से चलनेवार 
दोनो तरह के स्योत्िष्कं देव थे। प्रत्येक ने स्वनामाद्धिति 
विमान के चिन्हुसे मुकुट घारण क्यिथें।वे महद्धिकथे 
यावत्‌ पर्युपासना करनं लगे । 

टिप्पण-~धूमकेतु' फँ श्रतिरिक्त "जलकेतु' श्रादि केतुना का कऊ 
य गद्वरदया' पदो के दारा उल्टेख किया गया ह । 'गइरदया' (गति में 
भ्रानन्दानुभव करनेवाले) विद्रेषण मनुष्य लोक की श्रेक्ला से दिया गया 
ह । नक्षत्रौ के लिये देवगणः विदेषण प्रयोग हृश्राहं। क्योकि करर 
नक्षत्र भ्रनेक तारार््रो के समूहके रूपमहं । श्रतः वे नाना सस्यानं वाके 
हं । यहं वात पन्नवणा फ दुसरे स्यनपद से भी स्पष्ट होतो हँ । 


२६-ते णं कल णं ते णं समए णं भगवच्नो महा- 
चीरस्प वेमाणिया देवा ग्रतिय पाडन्भविस्था । सोहम्मीसाण- 
सणङ्कमार-मार्हिद-वम-लतक्-पहमुक्क-पहस्साराणय-पाणया- 
रण-ग्रच्चुयवह पहिट्ा देषा । 

उस काल श्रौर उस समय मे श्वमण भगवान्‌ महावीर 
के समीप मं सोधमं, ईशान, सनत्कुमार, माहैन््, ब्रह्म, लाततक, 


1 
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। महागुक्र; सहस्त्र, श्राणत, प्राणत, भ्रारण ग्रौर श्रच्युत देव 
लोको के पति (इन्द्र) श्राये । वे सव देव श्रत्यन्त प्रसच्च थे । 
निशण-द सणुस्युगागमण-जणिय हासा 
वे जिन (=रणद्धेप विञता तीथद्धुर भगवान्‌) के 
दशेन पानेको उत्सुक भौर श्रागमनसे उत्पन्न हुए हंसे 
युक्त े। 
पालक-पुप्फक-सोमणस - सिरिवच्छ - शदि यावत्त - कामगम- 
पीदगम-मणोगम-विमल-सव्वग्रोभद्‌-णामधिऽ्जेहिं विमारेर्हि 
ग्रोदएणा वदका जिर्शिदं । 
वे जिनेन्द्र के वन्दक (वन्दना करनेवाले) देव १ पालक 
२ पुष्पक ३ सौमनस ४ श्रीवत्स ५ नन्यावतं ६ कामगम 
७ प्रोतिगम ८ मनोगम ६ विमल ग्रौर १० सर्वत्तामद्र नामके 
विमानो से श्रवतीणं हुए (जमीन पर श्राय) । 


रिप्पण~चारह देवलोक के दस इन्दर माने गये हं । पालक प्रादि जो दस 
विमानो के नाम ऊपर बताये गये हु, वे इन दस दद्दर के फछमश्च यान 
विमान ह, जिनका श्रयं ह जाने श्रने फे लिए काम में श्राने वाङ विमान! 


मिग-मदहिस.वराह-छगल-दद्र-दय-गयवह्‌-ुयग-खग्म- उस- 
भक-विडिम-पागहिय-चिध-परडा पसिदित्ष-बर-मरड-तिरीद 
धारी छुडल-उजञ्जोवियाणएणा मउड-दित्त-सिरया | 

वे इन्द्र १ मृग २ महिष (मेसा) ३ वराह ४ छगल 
(=वकरा] ५ मेढक ६ घोड़ा ७ गजपति (श्रेष्ठ हाथी ) 
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८ भुजंग (सर्पं) € खग्ग (गडा) प्रौर १० वृषभ (साड) 
के चिन्ह से विस्तृत मृकुटौ को पहने हृए थे । वे मुकुट ढील 
बन्वलवाछेथे । कालो के कुण्डलो कौ प्रभा से उनके मुख उद्योत 
“से युक्तहौ रहेयेग्रौर मृकरूटौ से उनके शिर दीप्तये! 
रत्ताभा पडमपम्हमोरा सेया सुभ-वणएण-गंध-फासा-उत्तम- 
विउच्िणो विविहवत्थमंधमल्लधरा मदहिड़ि्रा महन्जु- 
इश्र! जाव पंजलिउडा पज्जुषासंति । 
वे लार वएौवाले, कप्रलगभै के समान पीके वणवाल 
(=पदमणौर) ओर सफेद वणवाल थे । वे उत्तम वैक्रिय करने 
- की शक्तिवाले थें । विविध वस्त्र, गन्ध, ओय माल्यके घारक, 
महद्धिक, महातेजस्वी . यावत्‌ हाय जोड़कर, पयुंपासना करने 
लग । 
रिप्पण-वैमानिक देर्वो के देहो के तीन रग हं । पहले श्रीर इसरे 
स्वगं फे देर्वो के शरीर का लाल, तीसरे चौथे श्रौर पा्चवे स्वगं फे देवों 


कै हारीर का वर्णं पीलागप्रौरश्रामे के स्वर्गोकेदेर्वोकेश्षरीर का सफेद 
वणं हं । 


र चम्पा नगरी में लोकवात्ती 
2\9--ते णं काले णं ते णं समए णं चम्पाए नयरीष 
सिघाडगतिगचउक्कचय्चरचउम्पुहमहापहपदेसु ॐ महया 
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कश्रयया'सदेद वा' । कंवचित्‌-“बहुजण सदे इ वा' । 
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जणसदे इ वा, जणवृहे इ वा + ,जणवोले इ वा, जण कल- 
कत्ते इ वा, जणुम्मी ति बा, चशुक्कलिया इ वा, जरासन्नि- 
वाएद्‌ वा| 

उस काल ओर उम समयमे चम्पा नगरी के सिघाटकों 
मे (नक्िगाडेके से श्राकारवाले तिक्रोन स्थानो मं}, चिक्र 
(=जहा तीन मार्ग मिलते हे एमे स्थानो) मे, चतुष्को (चौक, 
चार रास्ते मिलते है एमे स्थानो) मे, चत्वरो (वहतत से मिं 
मिलते ह एसे स्थानो) ममे, चतुर्मुखो (न्वोमुखे देवकुलो) म, 
महापथ (=गजमा्ग) मेंभौर पथो (त्राजार-ग्लियो) मं 
मनुष्यो का (ग्रापसौ वातचौतसे) बहुनहीषश्षव्द हौ रहाथा। 
वहा चहुत जनवृन्द था (्रथवा भापस में विचार-विमशं हो 
रहा या} । पफुपफमाहट कौ श्रावाज (म्रन्यक्त घ्वनि)श्रा रही 
थी । जनता में कलेकल ध्वनि हो रही थौ! छोक लहरिया 
उमड रही थी 1 छोटे छोटे ण्डके रूप मे जन धूम रहै थे 
प्रौर एक स्थानसे हटकरदुमरे स्थान पर इकट्ठे हो रहै थे। 

टिप्फ्ण-वोलन्एेसी ध्वनि, लिसर्मे वर्णो फा स्पष्ट उच्वारम 
नही हो । कलकलन=रेसी च्वनि, जिसमे वर्ण-विसाग जाने जा सक्ते} ` 

(-री०) 

"जणुल्लावे इ वा! पाठान्तरकौ व्याख्या करते हुए, दी गर्द परिभा- 
षाएे-सभाषण को श्रालाप, निरर्थक वाणीको प्रलाप, "कौन, किस 
प्रकार, क्या' श्रादि प्रन पूर्वक किये जेवा वर्णेन को उल्लाप श्रौर 








' “्वचित्‌ पठचते-'जगवाए्‌ इ वा, जगुल्ल इ चा" + 
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श्रापसी बातचीत को संलाप कहते हं 1 (-टी०) ~ 

बहुणो श्रण्णमण्णस्स एवमाऽक्खई, एवं मास्‌, एवं पण्ण- 
वेह, एवं परूवेः-'एवं खलु देवाणुपिश्या ! समे भगवं 
महावीरे, आइगरे तित्थभरे सर्यसंबुद्धे, पुरिसुत्तमे जाव संपा- 
विरकामे, पुव्वाणुन्ि चरमाशे, गामाणुगामं दृदजमाणे, 
इहमागए, इह संपतते, इह समोसे; इहेव चम्पाए णयरीए 
बार्ह पुण्णमदे चेईए अहापडिरूव उगहं उग्गिणिदित्ता संज- 


' मेण तवसा अप्पाणं भावेमाे विहरद' । 


< भ 


उनमें बहुत से मनुष्य एक दूसरे को इस प्रकार सामान्य 
रूप से कहते थे, विशेष रूप से कहते थे,...प्रकट स्प से एक 
ही श्राशय को भिन्न भिन्न शनब्दोके द्वारा प्रकट करतेथे, हस 
प्रकार कार्य-कारण कौ व्याख्या सहित-तकं युक्त कथन करते 
थे-हे देवानृत्रिय । बाते ह कि-श्रमण भगवान्‌ महावीर- 
जो किं स्वय सम्बद्ध श्रादिकर्ताश्रौर ती्धंद्धुर हे, पुरषोत्तम 
ह .यावत्‌ सिद्धि गति रूप स्थानकीप्राप्तिके लिये प्रवृत्ति 
करनेवाले हं-वे क्रमश विचरण करते हुए, एक गांव से दूसरे 
गविक्रो पावन करते हुए, यहां पधारे हे, यहा ठहरे हे, यहा 
विराजमान हु । इसी चम्पा नगरी के बाहर, पूएौभद्र चैत्य मं 
सयमियो के योग्य स्थान को ग्रहण करके सयम ओर तपसे 
भावित श्रात्म-विहार कर रहे 


तं महप्फलं खडु भमो देवाणुषिया ! तास्वा श्ररहताणं 
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भग्॑तार सामगोयस्प वि सवणायाएः कि्मम पुष 
श्रभिभमण वंदण णमपघण पदिपुच्छण प्ञ्जुवास्णयाए ! 

"हे देवानृश्रिम । त्तथारूप-महाफल करी प्राप्ति कराने 
ख्य स्वभाववारे प्र्थात्‌ श्ररिहन्त के गुणो से युत्त श्रहेन्त 
सगवान्‌ के नाम (न्पहूवानके लिये बनी हई लोकम रूढ 
सन्ना} -गोत्र (न्गुण के भरनूसार दिया हृ्रानाम) क्तो भी 
सुनते से महत्‌फकर को प्राप्ति होत्ती हि, तो फिर पाप में जानें 
से, स्तुति करने से, नमस्कार करने से, सयम यात्रादि की 
समाधिपृच्छा करनेसे भौर उनको सेवा केरनेसे होनेवाले 
फल कीतोवात्तही क्या ?' श्रथति निचय दही महुत्फल की 
प्राप्ति हत्ती ह । 
“ठगस्म वि आयरियरप धम्मियस्प सुपरयशस्स सथणशयाए, 
कि्मग पुण विउलस्स अत्थस्स भईणयाए ? 

उनके एक भौ भ्रां (श्रेष्ठगणो को प्राप्त कराने 
त्रे श्रोर घा्पिक्र (निज स्वखूपको प्राप्त करनेवाले मार्गं 
के लक्ष्यवाले ) उत्तम वचन करो सुनने से, गौर विपुल श्रं के 
प्रहरण करने से होनवले फल कौतो बातही क्या? 
नतं गच्छमो णे देधाणुषपिया ! समणं समवे महावीरे, वदामी 
णमसामो सककृारेमो सम्माेमो, कल्लाणे सगल देयं 
सेयं [विणए्ण] पञ्जुाप्तामो | 

“इसलिए ह देवानृप्रिय ! चलो हम सबर-भ्रमण मगवान्‌ 
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महावर के पास चले । उनकी स्तुति करे । उन्हे नमस्कार 
करे । उनका सत्कार करे । सन्मान करे । उन कल्याण के हेतु- 
रूप, दुरितल्ञमन (पापना ) के हितुरूप, दिव्य स्वरूप 
(श्रथवा दिव्य स्वरूपकी प्राप्ति में हेतुरूप) श्रौर ज्ञान स्वरूप 
(श्रथवा ज्ञान प्राप्ति के हैतुरूषया निज स्वरूप कौ स्मृत्ति 
के हितुरूप) को विनय से पयुंपासना (=पेवा) करे" । 
एं शे पेच्चभवे इहमवे >< य हियाए सुदाए खमाए्‌ निस्से- 
यसाए त्राणुगामियत्ताए भविस्मर!- 

ष्वह॒ { हमारे द्वाराकी गई मगवद्‌ वंदना श्रादि ) 
परभव में मौर इस भव में पथ्य नन्त के समान हित के लिये, 
सुख के लिये, परिस्थितियो को साघना के श्रनुकूल वनालन के 
लिये श्रौर मोक्ष के लियया भव-परम्परा में मोक्षमार्गे मे 
वाघक नही होनेवाङे युखलाभ के लिये, हमे कारण रूप बनेगी । 


भगवान्‌ के पास जनसमूह का गमन 


-सि कड बहवे उग्णा उगपुत्ता मोगा भोगपुत्ता-एवं दुपडो- 
यारेणं #रारण्णा खत्तिश्रा माहणा भेडा जोहा पसत्थाये 
मल्लई-तेच्छई लेच्छदैपुत्ता, अण्णो य बहवे रा्दृसतर-तलवर 
माडविय-कोडुबिय -इन्म -सेद्टि-सेणावई-सत्थवाह-पभिरहशरो, 
ग्रप्पेगहया वंरणवत्तिथ, श्रप्पेगहया पूञ्जणवत्तियं-एवं 





ॐ हृहभवे य परभवे य~पा० । 
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सक्छारत्तिये सम्माएवत्तिय दुयणवरत्तिय कोरदलवत्तिव । 
इस कारण वहूत से उग्र (<प्रादिदेवके द्वारा स्थापित 
प्रारक्ष के वक्षज), उग्रपत्र (दमार्‌ श्रवस्यावाले उग्रव्ी), 
भोग (प्रादिदेवकेद्वारा गुरु षूपसे स्थापित व्यच्तियौ कैं 
वशज भ्र्थात्‌ पुरोहित), भोगपुर, राजन्य (भगवान्‌ के वय 
स्यो के वशज), राजन्यपुत्र, क्षत्रिय (=मामान्य राजकुलीन); 
क्षत्रियपुतर, ब्राह्मण, ब्राह्मणपुच्र, भट (शूर), मटयपुच्र, योद्धा 
योद्धापुत्र, प्रशास्ता (=अमंशाम्त्र पाठक), प्रशास्तपुध, मल्लक्रो 
(=राजविेष ), मल्लकरिपुत्र, छेच्को, लेच्छकिपुत्र, मौर भौ 
बहुत से माण्डलिक राजा, युवराज, तलवर (=पदटरवघ-विमूषित 
राजस्थानीय पुरुष), नाडम्विक (एक जात्ति के नगर के श्रधि- 
पति), कौटुम्बिक, इभ्य, प्रेष्ठि (श्री देवता" प्रकत मुवण- 
पदटु-विमूषितत घनपत्ति), सेनापति, सांवाह्‌ श्रादि में से करई 
वन्दना करने के लिये, कई पूजा फरने के लिये, कई सत्कार्‌- 
सन्मानि करने के व्यि, करई दशन करने के लिये,तो कई कुतूद्‌- 
लवश भगवान्‌ कै पास जनेको तयार हुए । 
 श्रप्पेगहया अङ्विणिच्छय देडं-अस्सुयाई सुेस्पामो, सुयाई 
निस्संकियाई करिस्पामो; अप्पेगहया श्रडुाई हेउईं करारणाई 
पागरणाः पुच्छिस्सामो 
करई लोग प्रथं निर्णय के लिे-"नही सुने हुए भाव 
सुनेगे, सुने हृए भावो को सकशय-रहित वना", करई-*जौवादि 
धरे, पदार्थो मेंरहेहुए धमं ओर नही र्है हुए्‌ घमं से 
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सम्बन्धित (=ग्रन्वय-व्यतिरेक) हतु, कारण (तक सगत या 
युक्तियुक्त व्याख्या) ओर व्याकरण (-दूसरो के द्वारा पूछे गयं 
अर्थो के उत्तर) पूरधगे"- 


अप्येगइ्या सव्व समता युण्डेमवित्ता, चगाराच्रो ्रणगा- 
रि पव्रस्सामो, पंचणुपरहयं सत्तसिक्खावदयं दुबालसवि 
गिरि धम्म पडिवन्जिस्सामो, श्रप्पेगहया जिण भत्तिरागेरशं, 
ग्रप्पेगहया जीयमेये, 

कई-सभी से श्रपनें सब भाति के सम्बन्धो का विच्छेद 
करके, गृहुवास से निकलकर, श्रनगारघमं को स्वीकार करेगे" 
या पाच प्रणृत्रत श्रौर सात शिक्ात्रत रूप गृहिषमे को स्वीकार 
करेगे, कई जिनमक्ति के रागसे श्रोर क~ "यह (=दशेन 
करने को जाना) हमारी वंश-परम्पराका व्यवहार ह~ 


ति फट ण्ाया फयवलिकम्मा कयकोखयर्मगलपायच्छित्ता, 
सिरसक्रण्टेमालकृडा आविद्ध-मणिसुवण्णा कप्पियहारऽ- 
हार-तिसरय-पालब-पलबमाणकडिसुत्तय-सुकय-सोहाभरणा 
पवररत्थपरिहिया चदणोक्तित्तमायस्रीरा । 
इस प्रक्रार विचार करके स्नान किया, बलिकर्म, 
कोतुकं भौर मगल रूप प्रायरिचत करके, सुन्दर चम्त्ो से 
सुसज्जित हुए । उन्होने शिर पर भ्रौर कण्ठ में मालां घारण 
क्ष । मणि-सुवणं जडित अ्रलकार पहनें । सुन्दर हार, श्रद्दहार, 
तीन लडियोवाले हार, कटिसूत्र ओर ्रन्य भौ सोभा वढानेवाके 


१८० उववादय सु २७ 
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श्राभरण धारण किये । देह के श्रवयवो प्रर चन्दन का लेप 
लगाया । 


छ्मप्पेगडया हयगया, एवं गयगधा रहगया -+सिवियागया 
संदमणियागया, अष्पेगहया पायव्रिहारचारिणो परिस 
वग्गुरापरिषिखित्ता +महया उक्किट्र-सीदनायवोलकल- 
कलरवेणं पक्युन्मिय-महासणुदरवभूरयपिवि करेमाणा * 

कई घोडे पर वैठे। इसी प्रकार हायी, रथ, रिविका 
(=कटाकार टेको हुई पालखी ) ओर स्यदमाणिका (नपुरुष 
प्रमाण लम्बी पालख) पर सवार हुए, तो करई पैदल ही 
चारो प्रोर पुरुषो से घिरे हुए, श्रानन्द-महाघ्वनि, रसिहनाद, 
बोल श्रौर कलकल महान्‌ शब्द से सारौ नगरीक्रो, घोष से 
युवत क्षुमित महासमुद्र कै तुल्य-सौ करते हुए चठे । 
चपाए णयरीए मजञ्फमज्फेणं शिगच्डंति । णिगच्छिता 
जेणेव पुणणमद चेए, तेणेव उब्ागच्छति । 

चम्पा नगरी के मध्यसे होकर निकठे 1 फिर जहां 
पुणेभद्र चैत्य था वहा श्राये। 





-*वाचनान्तरे ऽधिकं पदपञ्चकं-जाणगया जुग्णगया गिल्लिगया 
धिल्लिगया पवहणगया 1 

~-वर्गार्वाग्ग गुन्मार्गुस्म-ति क्वचिद्‌दृश्यते ! 
मैपायदहरेणं भूमि कपिमाणा श्र॑बरतलमिव फोडेमाणा एगर्दिसि एगाभि- 
मुहा-इति क्वचिद्‌ । 


भगवान्‌ के पास जनसमूह का गसन १८१ 
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उवागच्छित्ता समणस्स मगवश्रो महावीरस्स शरदूरसामते 
छत्ताईए तिस्थयराईसेसे पासंति । 

कुछ नजदीक श्राने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर के, 
तीथद्धुरसरूप से परिचय देनेवाली छत्र प्रादि विशेषताएं 
(=प्रतिशय) देखी । 
पासित्ता जण वबाहणाई उवईति* 1 उषहता जाणबादशे- 
हितो पच्चोरदंति । पच्चोरुहित्ता जेणेष समे भगवं महा- 
तीरे, तेणेष उवागव्छति । 


ग्रतिशयो को देखकर, यान (न्गाडी, रथ श्रादि) 





"विडुग्भति'-इति क्व. वृ. । इतो वाचनान्तरगतं बहु लिख्यते- 
जाणाईं मुयंति । वाहुणादइं विसन्जेति । पुप् तनोलादयं भ्राउहमाइयं 
सच्चित्तालंकारं पाहणाभ्रो य ! एगसाडिय उत्तरासंग (करति), भ्रायता 
जोक्स परमसुर्दमूया श्रभिगमेण प्रभिगच्छति ।,. चक्खुप्फास्ते मणसा एगत्ती- 
भावकरणेणं । . .. ( काष्टयाए- ) सुसमाहिय पसतसाहरियपाणिपाया 
भ्रंजलिमउलिहत्या ( पज्जुवासति । बाइयाए-) एवमेयं भते ! श्रवित्‌- 
हमेयं... भ्रसविद्धमेय...इ च्छयमेय ..परिच्छियमेयं... इच्छियपडिच्छियमेषं... 
सच्चे णं एसमट्ठे....(षन्जुवासति । ,माणसियाए्‌ -) तच््चित्ता तस्मणा 
सल्लेस्सा तयज्दवसिया तत्तिन्बज्छवसाणा तदप्पियकरणा तयद्ढोवउत्ता 
तेन्मावणाभाविया एगमणा लिणवयण घस्माणुरागरत्तमणा तवियसियवर 
कमलनयणवयणा (पज्ज्‌त्रासति) । . समोसरणादं गवेसह भ्रागंतारेस्ु 
या श्रारामागारेयु वा श्राएसणेसु चा भ्रावसहेसु वा पणियगेहेु वा पणिय- 
सालासु वा....एवं जाणगिहेसु जाणसालास कोदट्ागारेचु सुस्ाणेसु॒युल्लागा- 
रेसु परिहिडमाणे परिघोलेमाणे....1 


१८२ उववाहय चरु. रण 
1 [| (41 4 42112222 
प्रौर वाहन (नवल, श्रहव भ्रादि) को ठहुराये भौर उनये नीचे 
उतरे । फिर जहा श्रमण भगवान्‌ महार्वीर थे वहां रये । 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयादिणं 
पयादहिणं करेति । करिता वदंति णएससंति । 
वरहा श्राकर, श्रमण मगान्‌ महावीय की तीन बार 
प्रादक्षिणा-प्रदक्षिणा कौ, स्तृति को भ्रौर उन्हे नमस्कार किया। 
वंदिता शमसित्ता शच्चासण्णे नाद्र सुस्छममाणा एम- 
माणा अभिषु विणएणं पंजलिरडा षनज्युवासंति । 
स्तुत्ति-नमस्कार करके, भगवान्‌ कीं श्रोर मृख रखकर, 
विनय से दोनो हाथ जोडकर, न भ्रविक नजदौक श्रीरनग्रधिक 


दूर एसे स्थान पर स्थित होकर, नमस्कार मुद्रा स श्ववण करते 
हुए, परयुपासना (मवा) करने लगे । 


वरूशिक को भगवद्‌ चयां का निवेदन 


रद्ठ-^तए ण से पवित्तिवाउए इमीषे कदाए लद्द . 
समाणे इद्त जवर हियए । एाए जाव अरप्पमहग्वामरणा. “ 
संकिग्रसरीरे, सम्राञ्रो गिदहात्रो पडिणिक्खमः्‌ । 

तव (भ. महावीर के श्रागमने क्री वातत विदित होने पर) 
वह॒ घवृ्तिव्यापृत (सगवान्‌ कौ विहार्चर्याको खबर रखने 
वाला मृख्य श्रधिकारो) इस बात को जानकर, बहुत खुश 


कणिक को भगवद्‌ चर्यां का निवेदन १८३ 


0440 


हुश्रा यावतत्‌ विकसित हृदय हुश्रा ! उसने स्नान किया .. भ्रत्प 
भारवाले किन्तु मल्यवान्‌ श्राभरणोमे शरीर क्रो भ्रलक्ृत किया, 
फिर वह्‌ श्रपने घर से बाहर निकला | 
सयानो गिदहा पडिणिक्खमित्ता चपाणयरिं सज्ंमञ्छेणं 
जेशेव बाहिरिया,..सब्वेष हैद्िल्ला वत्तव्वया जाव णिसीय्‌। 
वहू चम्पा नगरी के मधघ्यवाजारसे हता हृश्रा जहा 
कणिक राजा की बाहरी राजसभा थी .(इसके बादका सभी 
वर्णन-जो कि पहरे कहा जा चुका 'ह-यहा तक कहना चाहिए, 
- कि कणिक सजा भ. महावौर को वदना-नमस्कार करके, 
सिंहासन पर बेडा") । 
णिसीद्ता तस्स पवित्तिषाउश्स्म श्रद्धतेरसस्यसदस्साई 
पीइदाणं दलयति । दलयित्ता सक्कारे सम्मणिः्‌ । सक्का- 
रेता सम्माणत्ता पडिविसजः । 
मूणिक्र राजाने सिहासन पर बैठकर, उस प्रवत्तिव्वापृत्त 
को साट बारह लाख (चांदी कीमृद्राग्रो का) प्रीतिदान दिया; 
सत्कार-सन्मान किया श्रौर उसे विसजित्त किया । 
टिप्पण~इस मूल सुत्र में तोर्चांदी या स्वरणंके सिक्को का 
उल्लेख नहीं हे \ शन्तु ग्रन्थान्तर मं चक्रवर्त्यादि के भीतिदान का उल्ठेख 
ह चित्ती उ सुवण्णस्सा भारस श्रद्धं च सय सहस्सादं । 
तावद्य चिय कोडी पीरईदाण तु चक्किस्स ॥। 
एयं चेव पमाणं नवरं रययं तु केसवा {दिति । 
मंडलियाण सह॒स्ता, पौर्ईदाण सयसहृस्ता ॥ 


शद उववाद्य सु. २६ 
सप पप. प.प विदद. 


इसके श्रनुसार ही यहा "चादी के सिक्केः प्रय किया हं \ सुना 
जाता है फि-सवः सोलह मासे फो एक मुद्रा होतौ हं 1 कोई कोई सस्वणं 
मुद्रा ~रूप श्रयं भी करते हे 1 


करूशिक राजा का आदेश 


28 --तर णं से इणिष राया ममसारपत्ते वल- 
वायं । आसंतेत्ता एवं बयासी- 

तव अभसार के पृत्र कणिक राजा ने वलवाउय (=वल- 
न्थापृतनसंन्यव्यापार में कुशल या सन्य कर्मचारी) क्रो बुलाया 
श्रोर वहु उसमे इम प्रकार बोला~ 
सिष्पमेष भो देवाशुप्पिया ! ्रामिसेक्ं हत्थिरयणं पडि- 
केप्पेहि । हयगयरहपवरजोहकरिश्च च वचाउरंगिशि सेणं 
सण्णादेहि । 

हे देवानुभ्रिय ! श्रािषेक्य (=प्रभिषेक के योग्य 
भ्रथवा विच्धिपूर्वंक प्रघानपद पर स्थापित ) हस्तिरतन (=षरेष्ठ 
हाथी) को सजाकर तैयार करो । घोडे, हाथी, रथ ओर प्रवर 
योद्धा सहित चार अगोवाली सेना को तैयार करो-सजाग्रो } 
सुमदापम्ुहाण य देवीं घाहरिया उवड्ाणसालाए पाडि- 
एक्कपाडिणक्काई जत्ताभिगुहाईं ` युक्ता जाणाई उधडूषेद । 











८ जुग्याह-क्वचित्‌ 
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विििकिकििमि 


सुभद्रा श्रादि देवियो के, प्रत्येक के लिये गमन करने 
करो तयार, लुते हुए यनोःको बाहरी समाभवन में उपस्थित 
करो । 
चप नयररिं सम्मितर-बादिरिश्र [असित्त-संमजिग्रोषलित्तं 
धिषाडम तिग चउक्कचच्चर-वडम्पुह महापहेसु] * आसित्त- 
सित्तमुरसम्मट-रत्थतरावणवीदहिश्च मेचादईमचकरिच्र । 

चम्पानगरी छो बाहर श्रीरं भीतरसे [जल से 
सिञ्चत, कूडेककंट से रहित वनवाकर श्रौरं गोवर भ्रादिसे 
लिपवाकर सधाटग, त्रिक, चौक, चत्वर, चतुर्मृख श्रौर महा- 
पथो को | दिटकाव, जलसिञ्चन श्रौर कूडे-ककंट से रहित 
स्वच्छतासे गलियो के मध्यभागो को (=रथ्यान्नर) ओर्‌ 
वाजारके मार्गो (-प्रापणवीयि } को (मनोरम) वनाश्रो । 
(प्रेक्षको के बैठने कै लिये ) मञ्चातिमञ्च (नसीद्ियोके 
प्राकार के प्रक्षकासनो ) कौ रचना करो । 
णाणाविहरागउच्छियज्फयपडागाइपडागमडिञ लाउल्लोदय- 
मिथ गोसीसप्रसर्त्चद ण जाव्ंधव दटिभूयं करेद-कारवेह । 

विवि रगोके, ऊँचे किये हुए, सिह, चक्र श्रादि 
चिन्हो से युक्त ध्वज, पताकाएं बौर श्रत्तिपत्ताकाएं (=एेसी 
क्षण्डि्यां, जिनके श्रासपम श्रौरमी छोटी छोरी क्षण्डियां लगी 
हो) लगाओ । श्रांगन श्रादि लिपवाओ-पुतवश्रो भौर गोरीरषं 


# क्वचिन्नोपलभ्यते इदम्‌ । 
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चदन, लालचदन श्रादि सुगन्धित द्रव्यो की महकसे मागं 
भरदा! एसा करो भरद करवाभो । 


रिप्पण-करो' क्रियापद फँ हारा राजकर्मचारियों के लिये 
प्रादेक दिया गया हे श्रीर "करवाग्रो' क्रियापद फे हारा प्रजा के लिये । 
करिता कारवेत्ता एश्ममाणत्तिश् पच्चपिणाहि । निजाह्‌- 
स्पामि समण भगवं महावीरं अभमिवदए । 
इस श्राज्ञा का पालन करके, मुभे इसकी सूचना दो। 
मं श्रमण भगवान्‌ महावीर क्रो श्रसिवन्दना के लिये जागा । 


प्रभिवन्दना की तैयारी 


३ @-तणए णं से वक्तधाउषए कूशिएणं रण्णा एव 
वृत्ते समाणे हट्तुदजावहियए, करयलल-परिग्गदरिञ् सिरषा- 
वत्त, मत्थए अलि कटु एवं बयासी-सामित्ति' | 


तबक्ूणिक राजा के इस प्रकारः कटने पर, उस 
बलवाउय (सेनानायक) का चित्त प्रसन्न हुभ्रा यावत्‌ हदय 
विकसित हुश्रा । उसने हाथ जोड़कर, शिर के चारो भोय 
घृमाये, श्रज्जली को शिरपर लगाई मौर फिर वह्‌ यो बोला- 
न्जी स्वामिन्‌ 1 


्राणई विणशएणं वयणं पटिशुणेई । पडिसुणित्ता हस्थिबाउयं 
श्रामतेई्‌ 1 


1 
^ 
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यो उसने विनय सद्धित भ्राज्ञा के वचन सुने । सुनकर, 
शहत्थिवाउय' (=हस्तिञ्यापृतमहावत) को बुलाया । 
श्राम॑तेत्ता एं घयासी-खिप्पामेव भो देषाणुष्पिया ! शि 
श्रस्प रण्णो समसारपुत्तस्स आभिसेक्कं हत्थिरयणं पडिकष्पेहि 

उसने महामात्र (=महावत) को बृलाकर, इस प्रकार 
कहा जल्दी ही हे देवानु्रिय। मभसार के पुत्र कूणिक राजाके 
श्राभिषेकय (विधि सहित प्रमुख बनाये गये ) हस्तिरत्नं शो 
सजाकर, तयार करो । 
हयगयरहपवरजोहकलियं चाररंगिणि सेणं सण्णारेहि । 
सण्णाहित्ता एयमाणत्तिञ्ं पच्चप्पिणाहि । 

आओौर हाथो, घोडे, स्थ एव श्रेष्ठ योद्धागो से बनीं चार 
भ्रगवाली मेना को तैयार करो । एसा करके, फर मृ प्राज्ञा- 
पालन की सूचनादो। 


तए णं से ह्थिवाउए पलवारस्स एश्रमटं सोचा, आशणाए 
विणएणं वयश पडिसुशेई्‌ । | 


तब महामात्र ने सेनानायक कौं यह्‌ बात सुनकर, 
श्राज्ञा के वचन विनय सहित स्वीकार किये । 


पडिसुशित्ता द्रायरियउरएसमहविकप्यणा-विकप्पहि सुणि 
उशेहिं उजलनेवत्थ * -हत्थपसित्थि्ं । 


~+ ...^.नेव्योह-पा० 1 
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फिर निपुण छेकाचाये (=शित्पाचा्यं) के उपदेश से 
भजी हुई वृद्धि भ्रौर कल्पना के विकल्पौ (=विविव विचारो) 
से युवत उस अ्रति चतुर (महामात्र) ने (उस इस्ति रतन को) 
उज्ज्वल नेपथ्य (=पाजश्यूगार, वेशभूषा } से शीघ्री टढंक 
दिया । 


सुसञ्जं धम्मिश्रपणएणद्धवद्धकवहयरप्पीलियक्रच्छ ~ -बच्छं 
गेय द्रगलषरभूमणविशयत > [अहियते्ुत्त] 

उस हाथी को सृन्दर ठग से सजाया । घार्मि्ञो से वह 
सन्नद्ध (=कवच से युक्त-तैयार), वद्ध ( = कवच से वंघा हृभ्रा) 
श्रौर कवच से युक्त किया गया श्रथवा घर्मित (= कवच के 
पहनने योग्य हिस्से पहनाये गये), सच्चद्ध ( = कवच कै जोन 
योग्य भागो को जोड़कर पहनाये गये) भोर वद्ध ( = बान्धने 
योग्य कवच के भाग कसे गये) कवचवाला उसे वनाया। 
वाघने क्री रस्त ( = कक्षा) को वक्षस्थल पर कसी 1 गेम 
मारूं कधी गौर श्रन्य श्रेष्ठ श्रामूषएों से उसको शोभा 
वड़ा । [ भरत वह भ्रत्यन्त तेजस्वी हो मया ]। 


+पललिग्रवरकण्णपरविराद पलंबरच्चूल-महु्रकयधयारं 
चित्तपरिच्छुय-पच्छ्यं | 

५ ...वच्छु कच्छ....इति पा० ! 

+ (गेवेयश्रवद्ध भूषणविरादयं) इति क्व. 1 

{ क्वचिद्‌हृश्यते इदम्‌ 1 

+ (विरदयवरकण्णप्ररं सललियपलंबडच्चलं ) इति वा. । 
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सुक्ष्म कलामय सुन्दर कणेपूरो { = कान के प्राभूषणौो) 
से उसे सुशोभित किया । कानके पास लटकाये हुए लम्ब 
भूमको से भौर मदजल से श्राकषित बने हए भ्रमरो से (हस्ति 
के लिये) प्रन्धकार-सा हौगया था। उसपर सुन्दरं छोटा 
प्रच्छद ( = कूल) डाला गया । 
° पहरणावरणमरिश्रञुद्धमज सच्छत्त सज्फयं सर्घटं “` 
[सपडामं] पचामेलश्परिमडिश्माभिराम 
भ्रस्त, कवच आदि युद्धसज्जा से युक्त किया) छत्र, 
ध्वज श्रीर घण्टा को यथास्थान योजित किये । फिर उसेर्पान 
कलंगियो { = श्रामेलक = चूडा ) से विभूषित करके, रम्थ 
बनाया । 
श्रोपारि्रजमलजुश्रलषंटं, बिन्जुपणद्धं च फालमेह, 
% उप्पाहयपव्ययं व चकत, मत्त गुखगुलतं " मणपवश- 
जहणवेगं, मीम संगामिया योगं, > ाभिसेक्कं हस्थिरयणं 
पटिकप्पड्‌ । 
उसके दोनो तरफ समखूपसे दो घण्टाएं लटकाई1 
® (सचावसरपह्रणा... } इति पा.} 
-+क्व. ट इ. 
# उप्पाहय पव्वयमिव सक्ति पा० 1 
+ सहामेहुमिव-दति क्व. वृ. । 
> ."या श्रोज्ज-इति पा०। 
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(शस्त, श्रस््ादि की उज्ज्वल दीप्तिसे युक्त हौनेसे } वह 
विजली सहित काठे मेव के समान दिखाई दे रहाथा। 
(उसका देह इतना विशाल था कि) मानो वहु, श्रपने स्थान 
से ऊँचा उठा हुश्रा कोई चलता-फिरताहुग्रा पर्वत हो । हस 
प्रकार मन श्रौर पवन की गत्तिको मौ मात करनेविं वेग 
से युक्त, मत्त श्रौर गृलगुन शब्द करते हए उस्र प्रधान दहस्ति- 
रत्न को, सग्राम की समी सामग्रियो से युक्त चनाकर, तेयारं 
किया । 


पदिकृप्येत्ता हयगयरहपवरजोकलियं चाउरेगिणि सेणं 
ण्ण । सणणादित्ता जेणेष वलवाए तेरेव उवागच्छई । 
उवागच्छित्ता एअरमाणत्तिञ्र पच्चप्पिणड । 

महामात्र ने हुस्तिरत्न को तयार करके, श्रव, गज, 
रथ ओर श्रेष्ठ योद्धाश्रोवाली चतुरगिनी सेनाको सजाई। 
फिर वहु 'हत्थिवाउय' (महामत्रि ) 'वलवाउय' (=तेना- 
नायक) के पास गया मोर भ्राज्ञा-पालन क्री सूचना दी। 
तण ण से बलवाउए्‌ जाणमातिश् सदावः । मदावित्ता एवं 
वयासी-खिप्पमेध मो देवाणुषििश्रा ! सुमेदापयुहाय 
देवीश ॒वाहिरियाणएउवद्भणसालाए पाडिएकंकपाडिएक्कार 
जत्ताभिग्ुहा३ जुत्ताई जाणाई उवड्वेह । उग््वित्ता एञमा- 
णत्तिञ्र पचप्िणारिः। 

तव सेना नायक ने यानलालिक (रथादि यान गौर 
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वाहनो का सरक्षक)} को बुलाया मौर उससे स प्रकार कहा- 
"हे देवानुप्रिय 1 जल्दी हौ सुभद्रा श्रादि देवियो के लिये, 
प्र्येक के प्रलग-प्रलग गमन करने को उद्यत-जुते हए यानौ 
को बाहरी समाभतन में उपस्थित करो मीर ्राज्ञापालन की 
सुचना दोः। 

टिप्पण-इस वर्णन-क्षमं से एेसा प्रतीत होता हं कि-हुस्तिरल 
श्रौर सेना कौ सजावट फी सुचना निल्ने के वाव, यानश्षालिक को 
श्राज्ञा दी गर । किन्तु इसे वर्णनदेलीगत भास माच्र ही सानना चाहिए + 
वर्योकि एक-एक कायं के पुरा होने के वाद यदि श्राज्ञा प्रदान होता रहै 
तो समय बहुत ही भ्रधिक बीत जाताह । श्रत यहां तए ण'पदसे 
“कणिक राजा के श्राज्ञा देने के बाद-यह्‌ श्राज्ञय ठेना चाहिए । 


तए णं से जाणसालतिए बलबाउश्रस्प एञ्रमटं श्राणाए 
विशणएश वयण पडिदुणेद्‌ । पडिसुणित्ता जेणेव जाणसाला 
तेणेष उवागच्छह्‌ । 

तव यनल्ञालिकने सेनानायक कौ प्राज्ञा के वचन 
विनय से सूने । इसके वाद जर्हां यानशाला थौ वर्ह श्राया । 
, तेणव उवागच्छित्ता जणाई्‌ पच्चुवेक्खहई । पच्चुषेक्खित्ता 
जाणार्‌ संपमज्जेह्‌ । संपमञ्जेत्ता जाणा णीणेड्‌ । *जाणाई 
णीणत्ता जाणाह संबडद्‌ । जांणाद॑ संदे जाणाणं दसै 
प्वीशेर्‌ । 


‰% (संपमज्जेता जाणादं संब सवटइत्ता जाणाई णीणेह णौणेइ- 
ता-इति क्व. । 





१६२ उच्तदादय सु. ३० 
दप एषि वि शिः शि 


उसने यानशाला में श्राकर, यानो कातिरोक्षण किया। 
व उनके उपरे कौ धूलि पधी ।. .यानोंको बाहर 
निकाञे  ,.. योग्य स्थान प्र इकटुठे किये । . उनके उपर 
के ठके हुए वस्त्रो (दूष्यो) को प्रलग॒ हटाए । श्रयवा उन 
मूल से ठेके। 
,..पवीणत्ता जाणार समलकरेद समलफरेत्ता जणाद्‌ धर 
मण्डगमडिगाह्‌ रेति । 

. यानो को यन्त्र श्रादिसे अलक्त किये 1. . उन्ह 
श्रेष्ठ सृषणो से भूषित क्ये । 
„“करेत्ता जेणेब बाहणसाला तेणेव उवागच्छ्‌ । तेरेष उवा- 
गच्छित्ता बादणाई्‌ पच्चुवेक्खः्‌ । 

वह. „जहाँ वाहुनशाला थी वर्ह गया 1.. उस्न वाहूर्नो 
कां निरीक्षण किया। 
,““पच्चुवेकिलत्ता बाहणाई संपमञ्जेह ।,  संपमन्जेत्ता बाहणाई 
णीणद ।. .-णीणता बाहणाद्‌ अप्फालेर 1. . -श्रप्फालेता 
धसे पवीणेऽ ।.....पवीणोत्ता चाहणरि समंकरेई । समत 
करेत्ता परभेडगमडियाई करई । 

~. वाहनो का सप्रमाजन किया 1... ...उन्हे बाहर 
निकाञे 1.....हाय से थवथषाये । . मच्छर मादि से रक्षाके 
लिये उनपर ढेके हुए वस्त्र श्रलग हटाये श्रथवा उन्हे वस्वेसे 
ढेके ॥ .उन्हे श्रलकृत किये ।....रष्ठ श्रामरणों से सजाए । 
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,..“करेत्ता बाहणाई्‌ जाणा जोएड ।....नोएत्ता पञ्मोयल्ट 
पञ्रोयधरे य समं आडहई । 

- वाहनौ (बैल रादि ) को यानो (गाड़ी, रथ 
भ्रादि) मे जोड! ... पयोयलद्भि (=वाहनो को हकिने कौ 
लकड श्रादि भ्रथवा चावुक) प्रर पयोयधरो (गाडी खेडने- 
वके या गाड़ीवान्‌) को साथ में नियुक्त किये । 


...“साडहित्ता षटं गेह ।....,गाहे्ता जेरोषर॒ वलबाउणए 
तेणेष उवागच्छ ।,...उवागच्छित्ता धलवाउश्रस्स एञ्माण- 
तिदय पचषिश्‌ | 

~“ (उन जुतेहृए्‌ यानो छो ) मागं पर खड़े किये । 
फिर वह्‌ जहा सेनानायक या वर्ह श्राया भौर उसकी भ्राज्ञा 
के पालन की सूचना दी । 


तए णं से बलवाउए णयरगुचिर श्रारमतेई ।,...आभतेत्ता 
एवं बयासी-खिष्यामेव मो देवाणुष्पिया ! चैष शयरिं 
सन्मितरवाहिरिथं चासित्त....जाव कार्ता एशथमाणिश्ं 
पचप्पिणादि' । | 

तव सेनानायक ने नगरपाल (=नगरगृप्तिक~नागरिकं 
स्वच्छता के तत्र सचालक या नगर रक्षक ) को बुलाया.....मौर्‌ 


॥ ^# 111 


इस प्रकार कहा-'जल्दीही हे देवानप्रिय ! चम्पानगरी को 





>.."“"वहटूुमर्गं ति पा० 
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घाहूर ओर भीतर से स्वच्छ, जलसिच्चित करागो 1.....यावत्‌ 
एसा करवाकर, मुभे श्राज्ञापालन को सूचना दा) 
तए णं एयरणुत्तिए चलवाउञ्रस्स एश्रमह अणाए विणणएणं 
पटिसुणेई ।,....पडिसुशित्ता चं शयरिं सव्मितरबाहिरियं 
प्रासित्त,...जाव कारवेत्ता जेणेव वलवाउए तेशेष उवागच्छः्‌ । 
उवागच्छित्ता एश्रमाणत्तिश्च पएचप्पिणई । 

तत्रं नगरपाक ने "वलवाउय' (सेनानायक } कौ इस 
प्राशय कौ श्राज्ञा विनय से सुनी । वहु.....चम्पानगरी को भौत 
श्रोर बवाहूर से सिच्चित, स्वच्छ श्रादि....करवाकर....सेनानायक 
के पास श्राया. प्रर श्राज्ञापालन कों सुचना दी'। 


तए णं से वलवाउए क्रोशिश्रस्स रण्णो भंमस्ारपुत्तस्स 
साभमिसेकं हत्थिरयणं पदिकपिच्य पासई्‌ । हयगय,..जव 
सण्णादहिय् पाठ्‌ । सुमदापयुहाणं देवीणं पडिजाणाई 
उथरडुविश्माहई पासद । चप णयरि स्मित... जाव गंघवद्ध- 
भूम कयं पास्‌ । 

इसके बाद सेना नायक ने भमसारपूव कणिक राजा 
के भ्राभिषेक्य हस्तिरत्न को सजाहुश्रा देखा । घोडे, हाथी 
भ्रादि.-सेना को सखी हुई देखी । सुभद्रा श्रादि देवियो के 
जुते हुए यान देखे श्रोर वाहूर-भीतदं से स्वच्छ. यावत्‌ 
सुगन्धि से महकती हुई चम्पानगरी को देखी । 
,,^^"पासित्ता हटृतुटचित्तमाणंदिए पीयमणे जघ्र हियए 
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जरेव कूणिए राया भ॑ममारपुत्ते, तेणेव उवागच्छह्‌ । उत्रा- 
गच्छित्ता करयल जाव एवं वयासी- 


,.. देखकर, वह्‌ हूष्ट-तुष्ट चित्तवाला, श्रानदितत, प्रीति- 
युक्त मनवाला यावत्‌ विकसित हुदयवाला हृश्रा भौर जहां 
मभसारपुत्र कूणिक राजा था , वहां उक्षके पास भ्राया। फिर 
हाथ जोडक्रर, यावत्‌ इस प्रकार बोला- 


कप्िए एं देवाणुष्ियाणं आभिसेक्के हत्थिरयशे, हयगय- 
रहपवरजोहकलिश्रा य चाउरंगिणी सेणा सण्णारि्या, 
सुमहापणुहाणं च देवीणं बाहिरियाए य उवहणसाल्लाए 
पाडिएक्कपादिएक्काह्‌ अत्ताभिथहाई्‌ जत्ताई्‌ जाणाई उद्र - 
वियाई, चपा शयरी सन्ितरबराहिरिया आासित्त,,,,..जाव 


गेधबह्िभुभ्मा कया । ते निज्ञेतु णं देवाणुष्पिया ! समणं 
मगवं महावीरं ्रमिवदश्रा । 


देवानृश्रिय का आमिषेक्य (प्रधान) हाथीं तयार ह । 

घोडे, हाथी, रथ भौर श्रेष्ठ योद्धाश्रो से कलित चतुरमिणी 

सेना सजादी गई है । सुभद्रा प्रादि देवियोके लिये जुते हृए 

यान बाहरी समाभवनमं खड़ेहं प्रौर चम्पानगरी बाहर 

मीतर से स्वच्छं, चिज्चित...-यावत्‌ महक से युक्त बना दी है। 

तोह देवानुत्रिय ! श्रव श्रमण भगवन्‌ बहावीर कीं श्रमि- 
वन्दना के लिये प्रस्थान करे ॥" 
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ड ~त णं से इूणिए राया भ॑भसारपुचे ब्रल- 
वारश्रस्स शरतिए एयमद्रं सोचा णिसम्भम हडतुट नाव 
दियए जेणेव अ्रहणसराला तेशेव उवागच्छई उवागच्छतता 
श्रटुणसाज श्रणुपविसः। 

तत्र भमसारपृत्र कणिक राजा ्वलवाङऊश्र' से यह्‌ 
वातत सुनकर, भ्रवघारण करके, हूष्ट-तुष्ट यावत्‌ विकसित हृदय 
हृश्रा गौर जहा व्यायामज्ञाला ( =्रटणल्ाला }) थी वहा 
श्राया 1... व्यायामश्चाला में प्रवेश्च किया। 


्रणुपविसित्ता श्रणेगवायामजोरगवग्गणवामदणमन्ल जद्ध- 
करणि संते परिस्सतेः 

वहां व्यायाम के लिये श्रनैक योग्या, वल्गन (=उद्धलनां 
कूदना), ज्यामदेन (परस्पर के अगो कलो मोडना), मल्लयुद्ध 
श्रौर करण (=मल्लक्ास्त्र मं प्रसिद्ध भ्रगमग विशेष) केद्वारा 
थके (श्रान्त), शिथिल (परिश्रान्त) हुए । 


टिप्पण-दसं पुत्र मे न्यायामके लियेकी गर्द पाच प्रकारकी 
चेष्टाभ्रों का चणेन हं । टीका से इन प्रकारो के विषय में विशेष प्रका 
नही मिलत्ता । भोग्या का पर्यायवाची श्रान्द (गुणनिका मान्न दिया गयां 
है \ जिससे विज्ञेष स्पष्ट श्राद्ाय समक्न में नहीं श्रातता । प्रसंगव्ञात्‌ यह्‌ 
श्रनुमान होता हं कफि~'एसौ चेष्टाएे, जिसमे श्रगो के खिचाव श्रौर शियि- 
लौकरण फो क्रियाएं मुख्य हो या श्राकुल्वन-प्रसारण के योग से कियेजाने 
वाले च्यायाम' 1 एसा भ्राशय हो । 


न 
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पिद दनि दिःनि दिः (द द; दि. पि ददद ददे दि षिः; 2 ८ 


सयपागसहस्पप गेहं सुगंधतेल्लमाइएहिं `' पीणएणिज्जेर्हि 
दप्पणिर्जेहिं मयणिन्जेहिं विहणिज्जेर्हिं सच्िदियगाय- 
पल्दायशिन्जेिं अन्भिगेिं अन्मिगए, समाः 

(फिर) रस रुधिर श्रादि वघातुश्रो `क समतताकारी 
(नप्रीणनीय), बलकारी (चदर्पणीय }, कामोत्तेजक (=मद- 
नीय), मासवद्धेक (=वबृहणीय) श्रोर समी इन्द्रियो एव सम्पूण 
शरीरके लिये श्रानदकारी (नप्रहु.लादनीय) शतपाक-सहस्रपाक 
नामक सुगधित तेल भ्रादि ्रभ्यगो (मालि के साधनो) के 
द्वारा मदेन करनेके बाद, 

रिप्पण-इस सत मे श्रौषधिपक्वादि विषयो को ग्रहण करके, 
संक्षेप में श्रभ्यगक्चास््र का सार रख दिया! शुगंव. ~ इस सूत्र मं 
श्राये हए भ्रादि शब्द से धृतकरपूरपानीय श्रादि ग्रहण करना चाहिए । 
तेल्लचम्मसि पटिपुश्णपाणिपायमुडमा्तकोमलतलेरहि पुरि- 
सें चेएि द्वेरि पततदि इसलेहिं मेहावीर्दिं निउण- 
सिप्पोबगणएहिं श्र्टिमिगणपरिमदणुव्वलणक्रणगुण णिम्मा- 
एहिं आ्धिसुहाए मेषसुहाए तयसुदहाए रोमसुदहाए चड- 
च्विहाए संबादणाए संबाहिए समाणे, 

तेलचमें (=ग्रासन विज्ञेष) पर स्थित होकर, हाथ-पैय 


के भ्रत्यन्त कोमल तलेवाले पुरुषो के द्वारा ब्रस्थिमुखा (=हड्यो 


+ पीण... पट्हायणिर्जाहि' एतानि पदानि वाचनान्तरे कमान्तरे- 
णाधीयन्ते । 
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के लिये सुखकर), माससुखा, त्वकसुखा (नचमड़ी कै लिये सुख- 
कर), गौर रोमसुखा-इन चार प्रकार कौ सम्वराघना (चंपी) 
से सम्बावित (पौ कौ गई है,जिनकी एसे) हृए । (वे चंपी 
करनेवाले पुरूष } छक (=प्रवसर्ञ-टी ०, वहोत्तर कला मं 
पण्डित-वृ० }, दक्ष (जलदो कायं करनेवाके"), प्राप्ताय 
(=उस विषय के भ्राचायं से उस कला को सीखे हए), करंशल 
(=सम्बाघना कमं में श्रेष्ठ या साधक), मेघावी (प्रपूर्वं विज्ञान 
को ग्रहण करते की शवितवाले), श्रगमर्दन श्रादि सूक्ष्म कलागो 
के ज्ञाता ग्रौर श्रभ्यगन (=तेलादि मदेन), परिमर्देन (=तेलादि 
क्रो भगौ मे पहुचाने के लिये किये जानेवाले मदेन विशेष) 
श्रीर उद्वलन (=उल्टे रोएसे किया जनेवाला मर्दन या 
मदेन के वाद मस उतारने की क्रिया चिक्लेष)के करने्मे जो 
गृण है उनको निपजाने को शक्तिवाले थे 1 


४०4 


टिप्पण-दइस सूत्र में प्रस्यगनकला श्रौर सम्ब्राघनाकला का 
संसेप्मे वर्णन दहे 1 इन कलापरो रौ मी रिक्ता ली जाती यौ भ्रौर उसके 
श्षिक्षण मे भी पात्र-म्रपाच्र फा चिचार किया जता चा 


तैलचर्मन्नैलमर्देन फे बाद जिसपर स्थित रहकर चेपौ करवाई ,. 
जाती हं, उसे तंलचमं कहते हे । 
वगयसेयपरिस्समे अद्णसालाउ पडिणिक्खमई्‌ । 
छूणिक राजा इस प्रकार सेद (दीनता या भनुत्साह) 
ओर परिश्चम (=व्यायाम-जनितत शरीरं क्रीं भ्रस्वस्यता विक्षेष) 
के दरदो जाने पर व्यायामशाला से बाहर निकला 1 
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,....पडिणिक्मित्ता जेणेब मज्ञणघरे तेणव उवागच्छद्‌ । 
तेणेब उवागच्छित्ता सज्ञणधरं अणुपविसई्‌ । 
. जहां स्नानागार था वरहा भ्राया.....उसमें प्रवेश 
` किया । 
,,...च्रणुपविसित्ता * समत्तजाल्ताउलासिरामे विचित्तमणि- 
रयणक्ुष्धिमततल्ते रमणिज्ने ण्हाणमड्वसि शाणामणिरयश- 
मत्तिचित्तसि ष्हाणषीदंसि सुदणिसण्णे, ”“सुहोदएटि 
गंधोदणहि पुष्फोदएदिं " सद्धोदणहि पुणो पणो कन्नाणगः 
पवरमज्ञणविहीए मज्ञिए 
( स्तानागार मं प्रवेश करके, चारो भ्रोरं जालौ 
(श्रता मृक्ताजाली) से व्याप्त श्रमिराम प्नौर विचित्र मणि- 
रत्ने से बने हुए रमणीय अरंगनवाङे तथा नाना मणि-रत्नो 
से चित्रमय ब॑नी हई भित्तिवाले स्नानमण्डपं मे स्तानपीठ 
(=प्नान के लिये बेठने कीं चौकी ) पर सुख से बेटा । फिर 
तीथं श्रादि के जल प्रथवा सुखोदक (जिसका स्पशं सुखकर 
वनाया गया हो एसा जल ), गन्धोदक (=श्रीखण्ड~चम्दनः 
भ्रादि रस से भिभ्रित जल), पुष्पोदक (नपृष्परस मिश्रित जल) 
श्रौर शुद्धोदक (स्वाभाविक जल } से कल्याणक (=ग्रानद- 
कारी) श्रौर श्रतिश्रेष्ठ स्नान की विचि सेस्नान किया। 
ॐ समुत्तजाला „इति पा० । । 
८ सुद्धोदर्णह-ति पा० । 
+ सुहोवर्णह्‌-ति पा०। 
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तस्थ कोऽयस्रए्हिं वहुविदेहिं कल्नाणमपवरमजणावसाये 
पम्दरलमुकरमालगेधकरासदयलूदि्े। सरससुरहिमोषीमचद्‌- 
शाणुलित्तगत्त । 

वर्ह बहुत प्रकार से रक्षादि कौ संकडों कौतुक विधियो 
के हारा श्रेष्ठ कल्याणक मज्जनको समाप्त करने के वाद 
रो्एदार, सुकोमल, सुगन्धित ओर काषायित (हरे, बहेडा 
श्रादि कपीली नौपधियो से रञ्जित प्रयवा काषाय-लाल) 
वस्त्र से अग पधा । फिर सरस सुरमित्त गोरोचन ओर चदन 
से गात्र को लिप्त किया) 
अहयमुमहग्धदूमरयणसुमंबुए सुदमाक्लावण्णगविलेवशेश्यादि- 
द्रमणिशुवणएणे कप्पिहाग्द्धहारतिसरयपालंभपलषब माणक 
दिपुत्तसुकयमोभे । 

मल-मृपिकादि से श्रदूषित (ग्रहुत) श्रौर बहुमूल्य 
` दुष्यरत्न (नप्रधानवस्त्र) को उत्तम ढगसे पटुना । पवित्र 
पुष्पमाला घारण की । कुकुमादि के श्लोमनोय विलेपन किये । 
मणिजरित सुव्णालिद्धुार षहनै । गदित हार, श्रद्धेहार 
(नवलडी का हार), त्रिसरक (न्तीन लडिया हार), लम्बी 
लटकती हुई फूलमाला मोर कटिसूत्र (नकदोर)से शोभाष्नी 

सुन्दरता से वृद्धि कौ । 

पिणद्भगेविजगर््रगुलिजिगललि्यगयललियकयाभरणे बरकडभ- 
त॒डियथमिन्रथुए। 

† .यगे्ति पा० 1 
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कण्ठठे बि । बगिया ' पहनी । इस प्रकार सुन्दय 
शरीर पर सुन्दर प्राभूषणो को धारण किये श्रवा ^ललिताग 
नामक देव के समान कूणिक राजा के केश श्रौर श्राभरण ललित 
थे । श्रेष्ठ कद्धुएो गौर तोडो से मुजाएं स्तभित हो गई थी । 


प्रहियसूधसस्विरीए + छडलउन्जोविश्राणएणे मउडदित्तसिरण 
हारोत्थयसुयरद्यवच्छ । 

इस प्रकार वह्‌ बहुत प्रधिक शोमासे युक्त दहो गया । 
कुण्डलो की प्रभासे मुख दमकने लगा । मृक्रुटं को कान्ति से 
शिरदीप्तहोरहाथा। हार कै प्राच्छादन से वक्षस्थल सुचिरं 
बना हृश्रा था। 


पालंषपलथमाणपडसुकयऽत्तरिञ्जे णणा-मशि-कणग-रयण- 
विमलत-महरिह-निरणोविश्रमिसिमिपंत -विरदय - सुसिलिड- 
विसिटर-लद्र-्राविद्ध-वीरवलणए । 

लम्बे लटक्ते हए या ुम्बमान वस्त्र के उत्तरीय 
(ऊपर का वस्र) को सुन्दरदंगसे धारण किया । श्रेष्ठ 
शिल्पो के द्वारा निर्मल श्रौर बहुमूल्य विविघ मणि, स्वं भौर 
रत्नो से चतुराई से परिकर्मित (=कलात्मक बनाये गये), 
सुरिलष्ट (जहा मजबूत जोड़ चाहिए वहा मजबूत जौडवाले), 
विशिष्ट मनोहर भ्रौर देदीप्यमान वीर वलय (=वीरत्व सूचक 
कड पहने । 


माका 


+ मिश्रा पिगलगुलिए-इति क्व. दृ. 
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टिप्पण~शवदि श्रन्य कोद भौ सुभट वीरर, तो वह्‌ इन वलयो 
फा मोचन करफे भृक्षको ह्राये'-इस प्रकार स्पर्धा करते हए जिन कर्डं 
को पहना जाता ह न्ह वीर वलय' कहते ह । -टी° 
किं बहुणा १ कप्परुक्खणए वेव श्रलकियविभूसिए णरवर 
सक्रोरंटमन्नदामेणं छत्तेणं -धरिजञमारेणं † चडचामरवा्- 
वीजियेगे ° मंगलजयसदफयालोए मज्जणधराद्मो पडि- 
निक्खमह्‌ । 


भ्रधिक क्या ? कल्पवृक्ष के समान श्रलंकृत गौर विभू- 
पितत होकर, जव भरपति मज्जनगृहु से बाहर निकले उस समय 





+ वाचनान्तरे पुन्खत्रवर्णफ एवं दुदयते-श्रन्भपटलपिगलु- 
ज्जलेण श्रविरलसमसहियचदमडलसमप्पमेण मंगलसयभत्तिदेयविचित्तिय 
लिलिणिमणिहेमजालविरइयपरिगयपेरंतकणगघटिया पयलियकिणिर्किणित- 
सुद घुहयुमहुरसदालसोहिएणं सप्पयरवरमुत्तदामलेवेतभूसणेण नरिदवामप्प- 
माणहंदपरिमण्डलेणं सौयायववायवरिसविसदोसनासणेणं तमरयमलवहल- 
पठणघाडणप्पभाकरेण उउसुहसिक्च्छायसमणुवद्धेणं वेरलियदडसन्निएण 
चईरामयवत्थिनिठण-नोहयश्रद्ठसहस्सवरकचणस्तलागनिम्मिएणं सुनिम्मल- 
रययसुच्छएणं निउणोविय मिसिभिसत्तमणिरथणसुरमंडलवितिमिरकरनिगग- 
यग पडिहयपुणरविपच्चायङंतचरलमिरिइकवय विणिमुयंतेण सपडिदंडेणं 
धरिज्जमाणेणं प्रायत्तेण विरायते 1 


@ वाचनान्तरे तु-चउहियपवरगिरिकुहरविचरणसुमुडय निरुवहय- 
चमर-पच्छिम-सरीर-तंजायसंगयरणह श्रमलियसियकमल विमनुज्जलियरय- 
यगिरिसिहरवि मलसस्िकिरणसरिसकलघोय-निम्मलर्पह्‌ पवणाह्यचवलल- 
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कोरट पष्प की मालाश्नो से युक्त्धत्र धारण किये हृए थे भौर 
भराजुबाजु चार चामर इुलाये जा रहै थे । मनुष्यो को उसके 
दर्ोन होने पर उन्होने मगल के लिए जयध्वनि क्न । 


मज णषराउ १डिणिक्लमिता अरेग-गणनापगनदंडनायभ- 
राईसर-तलवर-माडंपिय-कोडविय-इन्मसेद्टि सेणावह्-सत्थवाह- 
दृथ-संधित्राल-सद्वि-तंपरिघडे षवल-महामेह-णिगगणए इव भह- 
. गण-दिप्पंतरिक्-तारागणाग मन्फे ससिव्व पियदंसशे 
मज्जनमगृहे से निकलकर, भनेक गणनायक्रदडनायक,राजा, 
ईव र,तलव र,माडम्बिक, कौटुम्बिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापत्ति,मार्थं- 
वाह्‌, दत ओर सधिपालसे धिरे हए, सफेद महामेध से निके 
हृए-से प्रह्गण, नक्षत्र मोर तारागण के मध्यमे चन्द्र के समान 
प्रिय दक्षेनवाला- । 


णरयई जेणेव बादिरिभा उवट्ाणसाला जरो श्राभिसेकषे 
हत्थिरयणे तेणेवर उयागच्छह्‌ । 


लियतरंगहुत्यनर्व॑त-वीहपलरिय-लीरोदग-पवरतागरुुरचंचसाहि माणसः 
सरपरिसरपरिचिावासवित्यवेसाहि फणगगिरित्तहुरससषियाहि उवहय- 
उप्पदय-तुरिय-चवज-नइग -सिग्च-वेगाहि हंसवधूर्यहि चेव कलिए णाणा- 
सणि-कगग-रयण-विमल-महरिह्‌ तवणिज्जुञ्जलविचित्तदंडाहि चिल्तीर्याहि 
नरवईस्तिरिसमुदयपगास्ण-करीहि वरपटूरणुर्गयाहि समि भद्धरायकुलसेवियाहि 
कालागुरुपवर-कूदरस्क-तुसक्क-वबर-वण्णवासगंयुदुयाभिरामाहि सललियाहि 
उभभ्रो पासं पि उक्छिप्यमााहि चामराहि सुहसीयलवायवीषयंमे । 
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नरपति (गजा) जहाँ बाहरी ममामवयन था, ज 
घ्राभिपेक्य (नप्रषान) श्रेष्ठ हस्तिया वहा श्रावा। 
अभिवन्दना के लिए प्रस्थान 
„^*उवागच्छिता छरजणगिरिङ्गडमरिषणर्म गयत णरवददुरुदे । 
वहा श्राक्र, श्रञ्जगिरि (काजल के पवत) के शिखर 
फे समान गजपति पर नरपति मवार हृप्रा। 
तद्‌ णं तस्स कूणियस्स॒ रण्णो मभयारपुत्तस्स श्यामिसिक्के 
हस्थिस्यणं दुर्टस्स पमाणस्प तप्पहमयाए्‌ उमे अट्टमग- 
लया परो ऋाणुप्रव्यीए संषह्टिा । 
उस भमसारपूव्र कूणिक राजा कै श्रातरिपेक्य दस्ति- 
रत्न पर सवार दहो जाने पर्‌ सर्द प्रथमयेश्राठ मगत करमन 
रवाना किये गये) 
तं जहा-सोवत्थिय १, सिखिच्छं २, शंदियवत्त ३, ब्द्ध- 
माणक ४, मदसिण ५, फलस 8, मच्छ ७, दप्पण ८ | 
वे इस प्रकार है-१ स्वस्तिक, २ श्रीवत्स, ३ नन्यावत्तं 
४ वद्धमानक, ५ भद्रासन, ६ कलक्च, ७ मत्स्य श्रौर ८ दर्पण । 
तयाऽणंररं च णं पुएण-कलम-भिगारं, दिव्या य छतत 
पडागा स॒चामरा दसणरडयग्मात्लोपदरिमणिजा वाउद्धय- 


विजयवेनयती  उस्पिया गगणतलमणलिदती पुरश्रो भदा- 





‰ ऊसिया-प्रपि द° 


[तिय 
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ुपुष्वीए संपड्धिया । 

इसके वाद जल से परिपूएौ कलश एवं क्षारौ मौर 
दिव्य छत्र पताका-जौ कि चामरसे युत्त, राजाके द्‌ष्टिपथ 
मे स्थित, वायु से फहराती हई विजय सुचक व्वजयन्ती' नामक 
लधुपताकाभ्रो से युक्त गौर ऊँची उठाई हुई थी, वहु-गगन 
तल को स्पशं करती हूर्द-सी भ्रागे रवाना हुई । 
तयाऽ्णंवरं च णं वेरुजियभिसंतविमलदंडं पलंबकोरंट- 
मल्लदमोवसोभियं चदमंदलनिभे समूसियविमलं आयवत्त- 
प्रं सीहसणं वरमणिरयणपादपीदं सपाउयाजोयसमाऽत्त 
बहुकिंकरफम्मकरपुरिसणयत्तपरिक्ठित्तं * परत्नो शअहा- 
णुपुच्वीए संपष्धिय । 

इसके वाद वैद्यं (=लहसुनिया) रत्न के दंदीप्यमान 
विमल दण्डवाला, कोरण्ट पुष्प की लम्बी लटकती हुई मालाग्रो 
से सुशोभित, चन्द्रमण्डल के समान ऊंचातना हुश्रा श्रेष्ठ अ्रात्त- 
पत्र (न्धृपसे रक्षा करनेवाला-छत्र), सिंहासन भौर श्रेष्ठ 
मणिरत्नो.का पादपीठ (पैर रखने की चौकी )-जिस पर 


, राजा को पादुका को जोड रखी हई थी भौर जो अ्रनेक किद्धुरो 


(प्रत्येक कायं पृच्छोपूर्वंक करनेवाले सेवक या किखी खास 
का्े-विमाग, मेँ नियुक्त तनिक सेवक } भोर पदातियों 


नपैदल सैनिको से चिरा हुश्रा था-भ्रागे श्रागे क्रमद्च रवाना 
किया गया। 





% कंवचिद्दुदते-'दापीदास किकरकम्म.....' 1 
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१.2. दिपे दिऽ पचि चिद “देः; वे दद दददे दे” द. प८द दिरिः शि पिनि 


तयाऽणंतरं बहवे लद्धिग्णादा दुंतम्णादा चावग्गादा चामरः 
ग्गादा पस्षमगाहा पोत्थयम्गाहा एत्तकम्गादा पीटम्गाहा वीश- 
ग्माहा व्रूवगगाहा हरप्फग्गाहा पुरयो श्हाणुपुव्वीए संपट्धिया। 

इसके वाद वहूत-सर लट्ठवारी, कुत्त (=माला विशेष) 
वारी, घनूर्वारी, चामरधारी, पाञ्चा (युत्त सामग्री) धारी, 
पुस्तक (-प्राय- के ज्ञान के लिए ग्खी जनेवाली नोव या 
पण्डित के उपकरण) धारी, फनकथारी, पीठ (प्रासन विशेष} 
वारी, वीणाघारौ, कुतुप (पक्व तैलादि के भाजन या 
सुगधित तल के शीशे) घारी भौर हृढप्फ (नद्रम्मादि सिक्के 
के भाजन या सुगन्धित चूर्ण-ताम्बूल श्रादि के लिए सुपारी 
भ्रादि के डिव्वे) घारी पुरुपो को रवाना क्रियि। 


तयाऽणंतरं बहवे इडिणो मंडिणो सिहं डिणो जडिणो पिंिरो 
हासकरा उभरफरा दवकरा † चाद्ुकरा बादकरा कंदप्पकरा 
कोक्छडया किद्टिकरा वायत्ता गायता हसंता श्वता भासंता 
सावता! रक्खना, ्राज्लोयं च फरेमाणा, जयजयसदं पठ- 

~+ व्युत्रम कफव० 1 

† ्वचिदिमे सग्रहुगायाक्च दृष्यन्ते-पसिलद्टिकुतचवे चाभरपासे 
य फलगपात्येय । वौणकूयग्गाहे तत्तो य हडण्फगाहेय ॥१॥ 

दंडी मुंदी सिहुंडी पिच्छौ जटिणो य हासकिटा य । ददकारा 
चटुकारा कवप्पिय कोक्कुद्रयगाहा ॥\२॥ 


गायता वायता नच्चंता तहं हसंत हापिता । सावेता रेता 
श्रालोय जयं पउंजंता \\९॥ 
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रिद पि द.7त८ प पद. द. दित कि 


नमाणा ° , पुरश्रो ्रहाणुपुव्वीए संपद्धिया । 
फिर बहूत-से दण्डी, मुण्डी (मुण्डे हुए शिरवाके)., 
शिक्लण्डी (=शिखाधारी), जटो (जटाधारी), मयूरपिच्छ 
“ ्रादि के धारक, हास्यकर (विदूषक) ,डउमरकर (हु ल्लड़ बाज ) 
चाटुकर (खुश्ामदिये या प्रियवादी), दवकर (=मजाकिये)., 
वादकर (विवादी), कन्दर्पकरर (काम प्रघान क्रीड़ा करनेवाले 
या श्युगारिक चेष्टार्णु करनेवाले), कौत्कुचिक (नभांड) भ्रीर 
कीतिकर (=भाट) वजाते हुए, गते हृए, हसते हुए, नाचते 
हुए, बोलते हृए, शिक्षा देते हए, रक्षा करते हुए, (राजादि का) 
भवलोकन करते हए, ओर ध्वनि करते हुए क्रमश्च भ्रामं 
` रवाना हृए 1 
तयाऽणंतरं जचाणं तरमद्धिहायणाणं * [हिरिमेल्लामउल 
म्धियच्छाणं चचुच्चियलसियपुक्ियचलचघलच॑चलगईणं 
लंबणवम्गणधावणधोरण तिवईनईणसिकिखियगईणं ललंत- 
लामगललायवरभूसणाणं धद्रमडग- ~ ओचृलगथासतग- 
* मिह्ाणचमरीगंडपरिमेडियकडीणं किंकर-वर-तरुण- 
परिग्गहियाणं] थासम श्रहिलाणचामरगंडपरिमंडियकडीणं- 
ॐ रावेता क्व० । 


£ कोष्ठकान्तर्गतपदानि वाचनान्तरस्य सूचितानि टीकाकारेण । 
> .““उच्चूलग ...“ इति पा० 1 

+ .* श्रहिलाण...हति पा० । 

{ ,.चामर,..इति पा० | 
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श्रयं बरतुरमाणं पुर्यो श्रहाणुपुव्वीए संपड्य । 

इसके बाद वेगादिकारक वषे वाले (यौवन वयवाले); 
स्थासक (नश्रामूषण विक्षेष ), भ्रहिलाण ( मूख सयमन 
लगाम) से युक्त गोर चामरदण्ड से सी हूर कटिवाले 
एक सौ श्राठ श्रेष्ठ घोडे क्मज्ञ प्रागे रवाना किये । [ हरिमेला 
(=वनस्पति विशेष) की नवकलिका श्रौर मट्लिका-सी उनकी 
रखें थी-सफेर श्रांखे थों । उनको चाल वाकी, विलासं युक्त. 
( =ललित ) ओर कोतल (नपुलितननुव्यमय) थी, उनके 
परस्थिर हरीर की चपलता से चञ्चल थी श्रौर लंघने, कदने, 
दौडने, गति कौ चतुराई, त्रिपदौ (चलते हुए भूमि पर तीन 
परो काही रिकना), जयया वेग से युक्त ओरं शिक्षित थी । 
उनके गले मे हिलते हुए रम्य श्रेष्ठ भूषण पड़ हए थे । विमृख- 
भण्डक (मुख का मूषणनमोरा श्रादि) श्रवचूल (लम्बे 
गृच्छक), स्थासक, पलाण से युक्त श्रौर चामरदण्ड से सजी 
हुई कटिवकि थे । उन्हे श्रेष्ठ तरुण किद्धुरो ने थाम रखे थे । | 


तयाञ्णंतरं च णं ईसीदताणं ईसीमत्ताणं ईसीर्तुगाणं 


ईसीउच्छंग-विमाल-धवल-दताणं कंचणकोसी-पविडु-दंताणं ' 


फचण-मणिरयण-भुसियाणं} अदस्य गयाणं पुरचरो श्रहा- 
गुपुव्वीए संपद्य । 
उनके बाद एक सौ श्राठ हाथी क्रमकः श्रागे 


{ 'वर-पुरिसा-रोहग-पुसंपञत्ताणं' ति क्व० द° ॥ 
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पशि (दिदि दििपथि 


रवाना किये गये । उन कु मत्त प्रौर ऊचे हाधियो के दात 
कुछ बाहर निकले हुए थे । वे दाति पिच्ले हस्ते मे कु 
विशाल थे, सफेद घे ओर स्वणं खोल से युक्त थे । वे हाथी 
स्वणं जीर मणि रत्नो से मूषित थे । 


तयाञ्णं त्रं सच्छत्ताणं सञ्छयाणं सघंटाणं सफ्डागाणं समगे- 
रणएवराणं सनेदिषोसाणं सखिखिणीजालपरिक्ित्ताणं हेम 
वथचित्ततेणिषकृणग-णिज्जत्तदारुयाणं कालायससुकय शेमि- 
जंत-कम्माणं सुसिलिद्रयत्तमंडरधुराणं ८ आहण्ण-परतुरमः 
सुसंपरत्ताणं कुसलनरन्छैयसारदहि-सुसंपग्गदहिश्राणं = तीस 
तोणएपरिमंडियाणं ° सकंकटवसमाणं सचावसर-पहरण- 
वरण-मरिय-जद-पजणं अडसय रदाणं पुरत्रो श्रहाणु- 
पुव्वीए संपद्य । 

, इसके वाद एक सौ भ्राठ रथ यथाक्तम श्रागे बढाये गये । 
ते स्थ.त्र, ध्वज, घण्टा, पताका, तोरण बर नंदिषोष (बारह 
प्रकारके बाजोकी ध्वनि) से युक्त थे । छोटी धण्ट्य या 
धूषरियोके जालमे ढेक हुए थे । उनमें हिमवान्‌ पर्व॑त पर 
उत्पन्न हुए विचिघ प्रकार के तिनिश (=शौशम की जाति के) 





> कव ० वृ ०~सुसंविद्ध-चक्ष्कमंडलधुराणं । 
ॐ क्व० प०~हेमजाल गवक्छजाल खिखिणिषण्टाजाल परि- 
क्वित्ताणं । 


@ रद ० प०-~बत्तोस तोरण... 1 
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वृक्ष कौ स्वएुं खचित लकड़ी लगौ हुई थी । कालायस्त' (नएक 
जाति का लोहा) से नेमि (न्पहिये की परिनीन्पटे) को 
वन्धन-क्रिया (न्यन्ते क्म) के द्वारा सुन्दर बनाई गई थो) 
उन रथो कौ धुराएं सुदिलष्ट (=उत्तम रीति से संघी हई) श्रौ 
विलक्रुल गोल थी । उने जात्तिवान्‌ सुन्दर घोडे जुते हृए ये 
श्रोर उनकी बाग्डोर, सारयि-कला में कुशल पुरुष थमे हए 
थे । वे वत्तीस तोएो (न्तरक्शो) से नुचज्जित थे । कवचो 
भौर टोपो से युक्त थे । उनमें धनुष्य, वाण, खड्ग श्रादि युद 
छी सामप्री मरी हृईयी। 
टिप्पण~नेंदिघोष भ्रर्यात्‌ बारह्‌ प्रकारके तर्यो (च्बार्ज) का 
घोष 1 वारह तुयं ये हं- 
भभा १, मंद २, महल ३, कडंव ४, क्लल्लरि ५» हृटुक्क ६ 
कस्ाला ७ । काहल ८, तलिमा €, वंसो, १०; सखो ११, पणवो १२, 
य वारसमो ॥ 
तयाऽणंतरं च णं श्रसि-पत्ति-कोत-तोमर-घल-लउड-िंडिमाल- 
धणु-पाणिसज पायत्ताणीयं > पुरो श्रहाणुपुव्वीए संपद्धिय । 
उन रथो के पीदं तलवार, चक्ति, कुन्त (माला), 
शूल, लकुट (लदवा), भिण्डिमाल मौर घनृष हाथ मं लिये 
हए, पदात्तिदल (=पेदल कटक) श्रागे श्रागे क्रमश्च चल रहा था! 





> याचनान्तरे-"सनद्ववद्धवम्मियकवयाणं उप्पीलियस्ररासण वहि- 
याणं पिनद्धनेवेञ्जविमलवरवर्धाचिघपटराणं गहियाउहप्पहरणाणं-' इति 
विश्लेष, । 
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तए णं से कूणिए " राया हारोत्थय-सुकयरययवच्छ कुंडल- 
उजोविाणणे मउडदित्तसिरए शरसीहे एर्व णरिदे णर- 
तसह मणएुय-राय-बसमकप्पे अन्भदहिय-राय-तेयलच्छीए दिष्प- 
माणे हत्थिक्खधवरगणः 

उनके बादये वहु कूणिकराजा 1 उनका वक्षस्थल 
हारो से सुशोमित था । कुण्डलो से मुख युतिमान हो रहा था। 
मुकुट से शिर देदीप्यमान था । वह्‌ नरो में सिहुनरोके स्वामी 
नरो के इन्द्र,नरोमें (लिए हुए भार के निर्वाहक) वृषम्‌ श्रौर 
नृपत्तियो के नायक (चक्रवर्ती) के तुल्य ये । हाथी के धेष्ठे 
स्क (खन्धे) पर स्थित भ्रत्यधिक राजतेन रूप लक्ष्मी से 
देदीप्यमान थं) 
सकोरंटमल्लदामेणं छत्तणं भरिजमणेणं सेयवरचामरार्हि 
उदधूवमाणीि उदधवमाणीरं वेसमणे * चेव एरय ्रमरवै 
सणिणिभाए इ्धीए पदियकित्ती 

कोरट पुष्प करौ मालासे युक्तो धारण किये 
| हृए थे । श्रेष्ठ सफेद चामर इलाये जा रह ये । वैश्चमण, नर- 

पति (चक्रवर्ती) भौर भ्रमरपत्ति (इन्द्र) के तुल्य ऋद्धि 

से प्रसिद्ध कीतिवाञे थे! 
हयगयरहपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए समणु- 
गम्ममाणममे जेशेव पुण्णमदे चेहए तेशेव पहारेत्थ गमणाए। 


> 'वेसमणो' प्रपि दृश्यते । 


२१२ उववादय प्रु, २९ 
सरपदतयिगि पिरप नधिःििरे देः-देिचिःििि धिः चिच 


तए णं तस्स कूणियस्स रण्णो भंमसास्पुत्तस्स पुरतो मर्हश्रासा 
आषधरां, उमन्रो फयिं णामा णागधरा, पित्रो रह- 
संगेष्ि । 

वह अडव, गज, रथ श्रौरं श्रेष्ठ योद्धा रूप चतुरमिणी 
सेना से भ्नृगम्यमान (=मरनुगमन किये जाते हए) मार्गं ॑मे 
जर्हा पुएमद्र चैत्य (उद्यान) था वहां जाने के लिए, इच्छा 
सहित प्रवृत्त हुए । तब भभसारपृत्र कूणिक राजा के नागे 
बडे बडे घोडे मौर घुड सवार ये, श्राजु वाजु हाथी भीर हाथी 
सवारयथे भौर पीछे रथ समदाय था । 


तए णं से कूणिए राया मभसार पत्ते अब्युम्गयभिगारे प्ग- 
हियतालि्टे उच्छियसेयच्छत्ते पवीहयवालवीयणीए सच्वि- 
द्ीए सन्बजुत्तीए सव्वचलेणं सन्वसथुद एणं सव्बादरेणं सव्व 
विभूरेए सन्धविभूसाए सव्वसंभमें * सन्वपुप्फ गंध (वास्त) 
मल्लि रेण 1 सच्छतुदिश्रयदसण्णिणाएणे, महया इदडधीए 
महया जुत्तीए महया बलेण महया सद्ुदएणं महया 
वरतुडिश्रजमगसमगपवादएणं संख-पणव-पडह-मेरिभल्ररि 





1 भ्रासचरा-्ति पा० \ 
% पदचतुष्कमिदं श्रधिकमपि दृ०~'सम्वपगर्ह॒ सबव्बनायर्गेहि 


संम्बतालायर्योह सन्वोरोहेहि' ॥ 


+ क्व ° दू ०~'सज्वपुष्फवत्यगंघमत्लालकारविभूताए' त्ति 1 


श्रभि्वन्दना के लए प्रस्घान २१३ 
११११५.०.५.१.१.१.०.१.११ [१.१] 1 


सरघुहि-हुडक्क-युरव-युग-दंदुभि-णिग्बोसरणादयरवेण चपाष्‌ 
णयरीए मजञ्छ मञ्छेणे णिगच्छः्‌ । 

वहु भभसारपृत्र कणिक राजा चम्पानणरी के मध्ये 
होकर जा रहा था । उसके सामने सोवनभारी (पुरुष के दास) 
उठाई हुई थी । (किसीके द्वारा) पखाक्षलाजारहा धा । 
(किसीके हाथमे) सफेद चतन थमा हुश्राथा। इस प्रकार 
भलौ जाती हुई वालन्यजनिका (खोटे परखे या चवरी), सवे 
ऋद्धि (च्ञाभरणादि दू्प लक्ष्मी), सं युक्ति (परस्पर 
उचित पदार्थो के सयोग), सवे बल (येना), सवं समुदय 
(-परिवारादि समदाय), उवं श्रादर (प्रयत्न), सवे विभूति 
स्वं विभूषा, सवं सश्रम (भक्ति जन्य उत्सुकता}, सवं पुष्प, 
वास, माल्य भौर श्रलकार मौर सवं बजते हुए बाजो से युक्त 
एव महती ऋद्धि, महती युतरिति, महती सेना, महान्‌ समुदय, 
श्रीर एक साथ बजते हुए वहुत्त-से बाजे के साथ थे । रख, 
भाण्डो के टोल, नगाड, भेरी, ्ल्लरी, खरमही (न्काहला), 
हुड्क्का, मुरज, मृदंग भ्रौ दुंदुभि कै निर्घोष कौ ध्वनि गंज 
र्हीथी। 

रिष्यण-ऋद्धि भ्रावि पदार्थो की स्वेता होने पर भी भहता नहीं 


भो हो, श्रतः उनकी भहत्ता दिखाने के लिये उन्हीं पदार्थो का "महत्‌" 
विश्लेषण के साय पुनः कयन किया गया ह । -टीकाकार 


द 2--तए से कूशियस्स रण्णो चपा नगरं मञ्भे- 
मञ्फेणं िग्गच्छमाणसरस बहवे शअत्थत्थिया कामत्थिया 
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मोगत्थिया क्ञामस्थिया किञ्चिसिया इरोडिया कारवाहिया 
संखिया चकिकिया शेगलिया पुहमेगलतिया वद्धमाणा पूम- 
माणवा खडियगणा तार्हि इटा क्तार्हि पियार्हि मणण्णादिं 
मणाभार्हि मणोभिरामाि ° बग्युर्दिं जयविजयमगलसणएरि 
श्रव्यं अभिणदंता य॒ अमिधुणता य । एवं वयासी- 
(जय जय रदा ! जय जय भदा { मदं ते । अजियं जिणारहि। 
जिय (च) पालेहि । जियमस्मे वाहि । 


चम्पानगरी फे मच्यसे होकर निकलते हुए कणिक 
राजाकौ बहुत से्र्थार्थी (=घन-प्राप्ति के श्रमिलाषी), 
कामार्थी (मनोज्ञ शब्द प्रौर सूप को प्राप्ति के ग्रभिलाषी), 
मोगार्थी (मनोज्ञ गघ.रस गौर स्पशं कीप्रास्तिके श्रसमिलाषी), 
लामार्थी (न्माच्र भोजनादि के इच्छक), किल्विषिक (माड) 
श्रादि), कापालिक, करपोडित, शाखिक (=शख कूकने वाले), 
चाक्रिक (चक्र नामक क्षस्व के घारकया कुमकार, तैलिक 
रादि); लागलित (=मटु विशेष या किसान), मृखमागलिक 
(चाटुकार), वद्धंमान (स्कषो परं परुषां को भरारोपितं 
करनेवाले). माट-चारण ओर छात्र समुदाय कफे दारा इष्ट 
(वाञ्छित), कान्त (कमनी यन्=सुन्दर), प्रिय, मनोज्ञ (मन 





@ चाचनान्तरे-'उरालाहि कल्लाणाहि सर्वाहि घ्णहि मंगस्लर्णह 
सस्तिरीरयर्ह हिययगमणिज्जर्गह्‌ हिययपर्हायणिनज्जाह भिय महु रग मर- 
माहिगाहि श्रटसदर्यह (श्रपुणसख्क्ताि) '-इत्यधिकम्‌ 
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को खोचनेवालो }, मनोऽम (मन को भ्तेवाली) ओर मनो- 
ऽभि राम ( = मन मं रम जने वाली) वाणी से तथा जय-विजयं 
श्रादि सक्डो मांगलिक शब्दौ से लगातार श्रभिनन्दना 
(्नानन्दवधंक बधाई) श्रीर श्रभिस्तवना ( =स्तुत्ति) कोना 
रही थो। वे इर प्रकार बोल रहे थे-'हे नन्द ! ( =भूक्नमें 
समृद्धिके करने वाके!) (तुम्हारी) जयद! जयहो!' 
हे मद्र ! ( = कल्याणवान्‌ । या कल्याणकारि ! ) (तुम्हारी) 
जेयहो! जयहो !` श्रापका कल्याणहो 1 नहीं ऊति हृभ्रो 
क्रो जीत्तं । जीते हए (व्यक्तियो) का पालन करे । जीते हृए 
(व्यक्तयो) के बीच में निवास करे ।' 


इदो इव देवाश, चमरो ख भरसुराणै, धरणो इव नांगाणं, 
चदो इव ताराण, भरहो छ भणुयाण, बहूं बासाई्‌, वह 
वाससयाद्‌, बहुदं वाससदस्पा३, बहदं बाससयसहस्साई, 
ग्रणदम्मग्गो हडतुह्ो परमाउं पाललयाहि । 


ष्देवो में इन्द्र के समान, श्रसुरो मे चमर (इन्द्र) के 
समान, नामो मं घरण (इन्द्र) के समान, | ताराय में चन्द्र के 
समान मोद मनुष्यों मे भरत (चक्रवर्ती) के समान बहुत वर्षो 
तक, बहुत-सौ शगताब्दियो तक, बहुत-सी सहख्ान्दियों 
(= हजारो वर्षो) तक, बहुत-सौ शतसहसखरान्दियः (= लाखो 
वर्ष) तके, दोष रहित सपरिवारं श्रति सन्तुष्ट श्रौर परमायु 
अर्थात्‌ उक्कृष्ट श्राय मोरे । 


4 
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द चणसंपरिडो चपाए एयरीए, ्णणेति च वहुणं गाम 
गर-णयर-खेड- कन्व्रड- मडव-दोणषठुद-पदण-श्रासम- निगम- 
संबाद-संनिवेसाण आहैव पोर ° मद्वित्त सामित्त महय- 
र्ते श्राणादैसरपेणावच कारेमाणे पासेमाणे, महयाऽ्डदय- 
शद्गीयवादयर्ततीतक्ततालतुडियघणयुयगपड्प्पव।इयरवेसं 
चिउलताहं मोगमोगाई यंजमाणे विहराहि-त्तकटु जय जय 
यदं पडजति , 

“इष्टजन से परिवृत्त होकर, चम्पा नगरी का एवं 
सोर मीं वहुतसे ग्राम,भ्राकर ( = लवण श्रादि के उत्पत्ति-स्यान), 
नगर (= करसे मृक्त शहर) ,खेट ( = घूलिकोट वे गाव}, 
कर्वंट (= कुनगर), मडम्ब, द्रोणमुखं ({ = जलपय श्रौर स्थलपथ 
से युक्त ॒निवासस्थान), पत्तन [ = बन्दरगाहु श्रयवा केवल 
जलमार्गवाली या केवल स्थलमागेवालौ वस्ती) प्राश्नम.निगय, 
सवाह ( पवेत की तल्ेटी भ्रादिके गरि) भ्रौर स्निवेश्च 
(= घोष श्रादि) का श्राधिपत्य, पुरोवनित ( = श्रागेवानी), 
भर्तृत्व (न्पोषकत्ता } , स्वामित्व, महत्तरत्व ( = बडप्पन) भौर 
भ्राज्ञा कारक सेनापतित्तव करते हुए-पालन करते हुए, कथा- 
नृत्य, गोतिनाटच, वाद्य, वीणा, करताल, तूर्ये, मेघ, मृदग क्रो 
कुशन पुरुषौ के द्वारा वजाये जाने से उठनेवाली महाप्वनि के 
साथ विपुल मोगो को मोगते हुए विचरे-यो कटकर,वे व्यक्ति 

` ज्यु. क्वचित्‌, [1 
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जयघोष करते थे । 

टिप्पण~'पत्तनं रत्नमूमभिरित्यन्ये' र्यात्‌ दूसरे श्राचायं पत्तन" 
का रत्नभूमिं भर्थं करते हं । श्राहयत्ति-प्राख्यानकप्रतिबद्ं, श्रहतं षा 
श्रव्यचच्छि्न, भ्राहतं वा-स्रास्फालितं यघ्ाद्यं-नाटकम्‌” भर्पात्‌ कथाबद या 
लगातार या नाचकूद युक्त नाटक । (तलतालादच हस्तास्फोटरवाः, तला 
चा हस्ताः, तालाः फेिकाः' भर्थात्‌ तलताल यानी तालि्यो कौ भ्रावाज 
या तलन्हाय भ्रौर ताल=कक्षिका (र्का का वाद्य-सं०) \-टीकाकार । 
तए श से ङ्गणिए्‌ राया भमस्रारपुच्ते णएयणमाललासरस्परि 
पेच्छिजमणे पेच्छिज्ञमणे हिययमालासहस्सेिं अरभिशदिज- 
माशे ्रमिणदिज्माे, मोरदमालासहस्सेहिं विच्छिप्य- 
माणे विच्छिप्पमाके, वयणमालमदस्पे्हिं अभिथुव्वमणे 
प्रमिथुव्वमारे, कंतिसोह्णगुणेरि पत्थिज्ञमाणे पत्थिज्ञमणेि, 

तव भमसारपृत्र कूणिक्रराजा, हजारो नयनमालाभोदधे 

दशित बनता हभ्रा, हजारो हृदथमाला से भ्रभिनदित होता 
हृभ्रा, हजारो मनोग्थ माला से (उसके सहुवसि में निवास के 
लियं) ब्राञ्छित होता हृश्रा, कान्ति-सौभाग्य से प्राधित्त होता 
हमरा, हजारो वचनो से प्रशसित होता हुभ्रा । 
बरहणं णरणारिसदस्पाणं दादिणहत्थेरी अजिमालासदस्वाई 
पटिच्छमाते पडिच्छमणे, मंजुभजणा घोसेणे पडिपुच्छमाणे 
पदिपुच्छमाणे + , भवणपतिसदस्साई समद्च्छमाणे समरच्छ- 

{ उघ्षहज्जमाणे-्ति पा०। 

+ पडिनुज्छपाणो-त्ति० पा० ! श्रपदिवुज्छमाणो-त्ति पा०। 


~ 
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मारे, * चंयाए्‌ शवयरीए मज्फमल्मेर िग्पच्चः्‌ । 

बहूत-ते हजारो नर नारियो कौ हजारो अ्रज्जलिमाला 
को (नमस्कार) स्वीकार करता हृश्रा, मोठे क्रोमन् स्वर्‌ से 
कुशलवार्ता पूचत्ता हु्रा भोर हजारो मवनचो की पवितियो को 
लाघता हूश्रा, चम्पानगरी के वोचोवीच हुकर निकला । 


मगवान्‌ की परयपास्तना 


णिगच्छिचा जेणेध पुख्णमदे चेइषए तेरेव उवामच्छ्‌ । 
उवागच्छित्तो समणस्स मगत्रयो मदावीरस्स अदरार्मते 
छत्तादंए तिस्थयराशसेसे पसई । 

चम्प्रानगरी से निकलकर, जहां पृएोभेद्र चैत्य था, वहा 
भ्राये । वहां स्नाकर, न अधिक नजदोक न श्रविक दूर एसे 





> चाचनान्तरे त्वेवं--तती-तल-ताल-तुडिय-गीय-वाइयरवेणं 
(सहुरेणं) मणहरेण जयसद्दुग्घोसविसएण मंजुमजुणभा घोसेणं श्रपडिव्‌- 
ज्छमाणे.कदरगिरि-विवर-कुहर्िरिवर पासादुद्ध-घण-मवण-देवकुल-सघा- 
उग-तिग-च उक्कचन्वरश्रारामुज्जाणकाणणसमापचापदेसदेसभागे पडितद्‌ 
(डिग्रा) सयसहेस्ससकुल फररेति 1 हयहैसिय हत्यिगुलगुलाहय रदघणा- 
धघणसदमीसएुणं महया कलकलरत्रेण जणस्स महुरेण पुरेयते,सुगधवरकुसुम- 
चुष्णडउव्विदधवासरेणुकविल नभं करते, कालागुर्कुदुच्वकतुरुक्कघूवनिवहेण- 
जीचकोगसिव वास्यते, समतग्रो खुभियचक्कवाल, पउरजणवालवुडपमुड- 
यतुरियपदहाविय विञ्ताउलवोलवहुल नम कररैते-इति । 
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स्थान से श्रमण भगवान्‌ महावीर के छत्र श्रादि तोथंद्धुर के 
प्रतिय (विशेषताएं) देखे । । 
पासित्ता श्राभितेकं हत्थिरयणं टवेह्‌ । वित्ता भाभिरेकषायो 
हत्थिरयणशायओ्मओ पचोरद्र । 

तब श्राभिषेक्य हृस्तिरत्न को खडा रखा श्रौरं उसमे 
नीचे उतरे । 
आभिरेकाथो हत्थिरथणाओओ पफचोरदित्ता श्रवु प॑च राय- 
ककुहाईं । तं जहा-खगगं छतत उप्फेसं बाहणायो वालवीयणं । 

हस्तिरत्न से उतरकर, पाँच राजचिन्हो को धरलगं किये 
यथा-खड्ग, छत्र, मकुट, उपानद्‌ (नृते) भौर चामर । 
जेणव स॒मणे सगे महावीरे, तेणेव उवागच्छह । उता- 
गच्छित्ता ममण भगवं महावीरं पचदिहैणं असिगमेणं अभि- 
गच्छति । तं अहा-१ सचित्ताणं दव्वाणं विरउसरणशयाए 
२ ्चित्ताण दनव्वणं श्रविरउसरणशयाए. ३ एगपाडियं उत्तश- 
संगकरणेणं, ® चक्सुएासे अजचिपगमहेण *, ५ भणसो 
एगत्तमायकरणेणं । 

फिर जहा श्रमण भगवान्‌ महावीर ये, व्हा श्राये ओर 
पाच श्रसिगम (वमे सभा के श्रोपचारिक नियम) सहित 
श्रमण मगवान्‌ महावीरं के सन्मृख गये । यथा-१ सचित्त 








> हत्यिक्खघविट्ठंभणयाए-त्ति वा०। 
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(=सजौव) द्रव्यो को छोडना, २ प्रचित्तद्रव्यो का व्यवस्थित 
करना, ३ एक शाटक, (=प्रण्ड-विना सिला हुए वस्त्र दुपटर) 
सै उत्तरा्ग (=उत्तरनश्रष्ठ+म्रासगख्गाव) करना, ४ घम- 
नायक के दृष्टि गोचर होते ही हाय नोडनाभ्रौर ५ मन का ` 
एकत्व भाव करना या एक चित्त होना । 
समश भगवं महावीरं तिक्ुत्तो ्रायाहिणं पयाहिणं करेद्‌ । 
तिक्खुत्तो ्रायादिणं पयाहिणं करेत्ता वंदति णमंसति । 
फिर श्वमण मगवान्‌ महावीर की तीत वार श्रादक्षिणा 
प्रदक्षिणा की.. बवन्दनाकी भरौर उन्हे नमस्कार किया। 


दित्ता ए्मसिलता तिविहाए पल्जुयासणाए पज्जुबासुद्‌ ! तु 
जहा-काष्र्याए बाहयाए माणसियाए । 

वदना नमस्कार करके, तीन प्रकार की पर्ुंपासना 
से पर्युपासना करने लगा । यथा-कायिकौ, वाचिको भौर 
मानसिकी । 
काहयाए ताव संकु्यग्पहत्थपाए सुर्शठसमाणे शर्मसमाण, 
श्रमिघ्रहे विशएणं प॑ंजलिरडे पञ्जुबासद । 

कायिको-ह्‌थ-पैर को सकुचित करके श्रवण करते 
हए-नमस्कार करते दरुए, भगवान्‌ की श्रोर मुहु रखकर, 
विनय से हाथ जोड हए, पर्युपासना करता था । 
बाहृयाए-ज ज भगव वागरेइ-एमेयं भते ! तहमेयं भते 1 
प्रचितहमेयं मंते ! श्रसंदिद्धमेय मते ! इच्छेयं भते ! 
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पडिच्छिय॑मेयं भते ! इच्छिय पडिच्यंमेर्यं सते ! से जेयं 
तुम्भे बदह-श्रपडिक्ूलमाणे पञ्जुवासद्‌ । 
। वाचिकी-जो जो भगवान्‌ कहते, उससे-'यह एसा दही 

है भन्ते 1 ` यही तथ्य है मन्ते 1' यही सत्य है मन्ते 1" "नि. 
सदेह एेसा ही ह भन्ते 1" "यही इष्ट है भन्ते 1 ' यही स्वीकृत 
ह भन्ते! "यही वाल्छित-गृहीत ह भन्ते {-जंसाकि श्राप 
यहु कहु रहे है ।'-यो भ्रप्रत्तिकूल बनकर पर्युपासना करता था। 
भाणसियाए महया सवेगं जणर्ता तिव्बधम्मःणुरागरतो 
पल्युत्रापद्‌ । 

मानसिकी ग्रति सवेग (उत्साह या युमृ्षुमाच) 

उत्पन्न करके, घमं के स्ननुराग मे तीत्रतासे प्रारक्त हौकर 
पर्युपासना कर्ता था । 


३ ३~-ठए णं ताओ † सुभदाप्पषुहान्रो देवी 
अतो अदेउरंसि ण्दायाग्रो जाव पायच्छिचाश्रो सव्वाल्तकार 
विभृषियाग्रो, 

तव (नमगवान्‌ के श्रागमन कौ सुचना मिलने पर) 


+ क्व. द्‌ -घारिणोप्पमुहाश्रो-त्ति । 
{ वा.-वाहुयसुभयस्ोवयियवद्धमाणपुस्समाणवजयविजयमंगल- 


सएहि भ्रभियृव्वमाणीश्रो कप्पायद्धेयायरियरदयसिरसाग्रो, महया गघद्धणि 
मुयंतीभ्नो.. 
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गन्त पुर मे निवाम करनेवाली सुभद्रा प्रमूग्व देवियों ने स्नान, 
क्रिया. यावत्‌ प्रायच्चित्त किया भोरवे समौ श्रलकारो से 
विभूपित हुई । 
बहि खुज्ञाहिं चिलि बामणीिं वडभीहि वम्र पया- 
उसिथाहिं जोणियािं पणदवियादिं इसिगिणियादि षासि- 
इणियाहिं ल्ासियाहिं लउसियाहिं सिदलीहिं दमीलीदि 
श्रारवीहिं पलदी पकणीरिं वहलीदिं रडीिं सवरियाहिं 
पारसी णाणदेसीविदेमपरिमेडियार्हि * इगिय्चितिय- 
पत्थियन्विजाणियाहि सदेसणेवल्थग्गहियवेस्ाहिं चेडियाच- 
दःबालवरिसधरकंचुदजमदहत्तरगवंदपरिक्खित्ताश्रो अतेठराश्रो 
णिग्गच्छति । 
फिर बहुत-सौ कूक्जाग्रो, चेरिकाओ, वामनियो, वड- 
मियो, वन्बरो, पयाउस्तिया, जोणिभ्रा, पण्हुविश्रा, इसिगिणिया 
वासिदणिया, लासिया, लउसिया, सहली, दमिली, श्रारवी, 
पुलदी, पक्कणी, बहली, मुरुडी, सवरौ ओर पारसौ-इन नाना 
देश-विदेश की तिवाससिनियो-जो कि श्रपनी स्वामिनी के इगित ' 
(मुखादि के चिन्ह, या चेष्टा), चिन्तित (सोचौ हृद वात) 
ओर प्रथित (=प्रमिलषित बात) कौ जानकार थी, जो श्रपनें 
ग्रपने देश करौ वेशमूषा को पहने हुए थी उन चेियो के समूह 


+ विदेशं परिपिडि्याहि-इति वा. 
ॐ इ गिर्याचत्तियपत्सियमणोगत,..ति पा. \ 
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वषंघर (नाजर, कृत तपुसक), कचुक्रौय (=प्रन्त पुर के रक्षक) 
मौर महत्तरग (=ग्रतपुर के रक्षक्रोके ्रधिकारी) से धिरी 
हुई, श्रन्त पुर से निकली । 
सरतेउराश्रो णिमच्छित्ता जरेव पाडिएकजाणाईं तेरेव उवा- 
गच्छति । उवागच्छित्ता पाटिएकपादिएकाई जत्तामियाई 
जुत्ताई्‌ जाणाई दुरूहति । 

... जहा प्रत्येक के यान खड थे, वहा भ्रायी भौर... 
जुते हुए या्रामिमृख यानो पर सवार हुई । 
दुरुहित्ता णियगपरियाल्ल सद्भि संपरिषुडाच्रो च॑पाए एय- 
रीए मज्छमज्मेणं णिगगच्छंति । णिगगच्छित्ता जेणेव पुष्ण- 
मदे चेदए तेणेध उबागच्छति । 

..प्रपते परिवारसे धिरी हई चम्पानगरी के मध्यसे 
होकर निकली । जहा पणेमद्र चैत्य था, वहा श्रायों। 
उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्ो महावीरस्स श्रद्रसाम॑ते छत्ता- 
दिए तिस्थयरातिसेसे पासंति । पासित्ता पाडिणएक्क पाडि- 
एक्का नाणाह उयेति । ठवित्ता जाशेर्हितो पचोरुदंति । 

दृष्टि योग्य स्थानसे श्रमण भगवान्‌ महावर के 
तीथंद्धुःरत्व सूचक चछत्रादि श्रतिश्लय देखे । . तव यानो कौ 
ठहराये ओर उने नीचे उतरी । 
जाणेर्दितो पचोरुहित्ता बहुरि खुजार्हि जाव परिक्खितामरो - 
जेशेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति । तेशेव 
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उवागच्छित्ता समणं मग्रं महावीरं पंचविदैणं अमिगमेशं 
श्रमिगच्छति | ते जदा-१ सचित्ताणं दव्वाणं विरसरणयाण्‌ 
२ अचित्ताणं दव्बाणं श्रविउसरणयाए, ३ विणब्मोणतार 
गायतद्रीए ७ चक्ुासे अजल्िषम्गदेणं ५ मणो एगत्त- 
करणेणं । 

. "+बहुत-सी कुव्जाश्रो से. यात्‌ घिरी हुई, जहा 
श्रप्रण भगवान्‌ महावर ये, वहां आयीं मौर पाच श्रसिगम 
खहिव उनके सन्मृख गई । यया-शसचित्त द्रव्यो को छोडना, 
२ श्रचित्त द्रव्यो को नहीं छोडना,३ विनयसे देह को भुकाना 


४ चक्षु.स्पशे होने पर हाय जोडनाभ्रौर ५ मन को एकत्र 


करना । 


सपण भपप मदापीरं तिक्तो श्रायाहिणं पयारिसं करेति। 
वदति । णम॑संति । दित्ता शमसित्ता इणियरायं पुर्न 
कट टिद्याश्रो चेव सपखिराग्रो श्रभिप्रदाश्रो विणणएणं 


प॑जलिउडाओ्ो पञ्जुवासंति । 

फिर श्रमण मगवान्‌ महावीर की तीन दार श्रादक्षिणा 
प्रदक्षिणा कौ । वन्दना कर । तमस्कार किया ।.. कूणिकराजा 
को भ्रागे रखकर, परिवार सहित स्थित होकर, भगवान्‌ कौ 
धरर मृख रखकर, विनय से करवद्ध होकर पर्युपासना करने 
लगीं । 

रिप्पण-'ठिदयाप्नो! का टीकाकार ते "उरध्वंस्यिताः भ्र्यात्‌ खड 


> 
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ककवकव ववत 


हई श्रथं किया है । तो उन्हेनि एसा भक्तिभाव से किया था? था 
समवसरण मं स्त्रियो को बैठने का श्रधिकार नही या ?-श्रौर एता था 
तो श्यो ?-न इसका रहस्य समस्मे क्रायाश्रौर न कहीं इसका स्पष्टी- 
करण ही देखने में माया । 
निचार करने पर यह्‌ श्रं उचित नहं लगता हे । मूल पाठ मं 
भौ ठेस रथं का भास नहं होता ह श्रौर समा-विसजन के समयं फा 
पाट तो इस दम्थं से बिलकुल विपरौ भ्रयं फो चतला रहा हं । वहां 
सुभद्रा प्रमृख देवि्यो के लिए ,उद्ाए उद्धित्ता' शब्दो के प्रयोग की कु 
मी श्रावश्यकता नहीं थौ } पततः यह श्रयं ठक लगत्ता ह कि~कूणिकराजा 
को श्नागे करके..वही पर ठहर शर्थात्‌ कूणिकराजा रागे श्रौर॒वे पौषे 
ठहर । 


मगवान्‌ महावीर की धमे देशना 


३ शू-वए णं समणे भगवं महावीरे इणियस्स 
रण्णो अमद्षारपुत्तस् सुभदाप्ययुहाणं देवी तीसे य महद* 
महालिग्ाए परिसाए इसीपरिसाए शणिपरिसाए जडपरिसाए 
देवपरिसाए श्रशेगसयाए्‌ शचरशेगसयवंदए श्रणेगसयचदपरि- 

, याज्ञाए + ओओहवजते दयते महन्बजे भरपरिमियवलवीरिय- 
तेयमाहप्पकतिजुत्त सारयनवस्थणियमहुरगं मीरकोच णिग्योस- 
ददुभिस्सरे उरे वित्थडाए, कंटेऽबद्धियाणए, सिरे समाइएणाए, 





® महति-दति पा० । 
+ परिवाराए-इति पा० । 
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अगरलाए्‌ ्रमम्मणाए सच्यक्खरसनिवादयाए पएणरचाए 
सन्बरभासाणुगामिणीए सरस्सदृए अयण णीहारिणासरेरं 
बरद्धमागहाद्‌ भात्वाए्‌ (मात्ति अरिहा) * धम्मं परिकहेद । ` 
तव श्रोपवली (सदा समान वले), महावली 
(=पशस्त वलवाके), श्रपरिमित शारीरिक दानित (वलन 
रारीरिक प्राण), कीं (=श्रात्म जनित वल}, तेज, माहृत्म्य 
(महानुभावता) भौर कान्ति त युक्त गौरे शरद क्रतु के 
नवमे कर मघुर-गभीर ध्वनि, कोच पक्षी के निघोषि भोर 
दुढुमि-नाद के समान स्वरवा्त उन श्रमण भगवान्‌ महावौर 
| भंमसारपुत्र कूणिक को, सुभद्रा श्रादि देवियो को, कईसौ | 

कई सो वृन्द गौर करईसौ वृन्द परिवार वाली उस ्रति विशाल 
परिषद्‌ को, ऋषि (=प्रतिशय ज्ञानौ साधु) -परिषद्‌ क्रो, मनि 
(=मीनघारो साघु परिषद्‌ को, यति (चरण मे उद्यत साधु) 
परिषद्‌ भौर देव परिषद्‌ करो, हृदय में विस्तृत होती हुई, कण्ठ 
मे ठ्टरतौ &ई, मस्तक में व्याप्त हाती हई, श्रलग-ग्रलग निज 
स्थानीय उच्चारणवाले धरक्षरो स युक्त, भस्पष्टे उच्चारण से 
रहिते (या हकलाहृट से रहित), उत्तम स्पष्ट वर्ण-सयोगो से 
> फुडविसयमहरगंभीरगाहियाए्‌ सस्वक्वरसण्णिवादएहदम- 

धिकम्‌ । 

# कोष्ठक गत पाठ टीका से भ्नौर श्रयं संगति कोदृष्टिसे भी 


उचित प्रतोत नहीं होता हे । भ्रयवा “पद्ध... रिहा यह वाक्य श्रन्य 
स्थान काभ हौ सक्ता ह । क्योकि भ्नागे भौ भाषा क। .उल्लेख हं । 
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होनेवालौ सरस्वती के हारा, एक योजन तकं पहुंचने वाले स्व 
से, श्रषमागघी भाषां घमं को पृरूप से फटा । 
तेसि सव्वेसिं श्रायरियमणारियाण अगिलाए धम्ममाईइक्खद्‌। 
साऽविय णं अद्धमागदा मास तेसि सव्वेसिं श्रारियमणा- 
रथां अप्पणो समासाए परिणामेणं परिशमई । 

उन सभी आये-भ्रनार्यो को श्रगलानि से (न्तीथेद्धुग 
नामकम के उदय से अ्रनायास-विना थकावट के) घमं कहा । 
वह्‌ श्रद्धंमागघी भाषा भी, उन सभी श्रार्यं-प्रनार्यो कौ भ्रपनी- 
श्रपनी-स्वमाषा मं परिवित्ति दो जाती थी। 
तं जदा-श्रस्थि लोए । भरत्थि श्रलोए । एवं जीवा अजीवा, 
वधे मोक्े, पुण्णे पावे, श्राव संबरे, वेणा, णिजरा, ररि 
हता, चक्वद्ी, बलदेषा, गमुदेवा, नरगा, नेरदया, तिरिक्ख- 
जेणिया, तिरिक्खजोणिणीश्मो, माया, पिया, रिस्रो, देषा, 
देवलोया, सिद्धी, सिद्धा, परिणिव्बाणे, परिणिब्डुया 

वह्‌ यथा-लोक हं । श्रसयोक हं । इसी प्रकार जीच,~ 
प्रजी, वघ-मोक्ष, पुण्य-पाप, श्राश्रव~-सवर, वेदना-निजंरा, 
श्ररिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव-वासुदेव, नरक-नैरयिय, तियंञ्च- 
योनिक-तियेञ्चयोनिका, माता-पिता, ऋषि, देव-देवलोक,सिद्धि- 
सिद्ध भ्रोख परिनिर्वाणि-परिनिवृत हु । 


दिप्पण~शयून्यवाद के निरसन फे लिए लोक्‌ श्रौर भ्रलोक के 
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श्रगरलाए श्रमम्मणाए सव्वक्खरसपननिवाद्याए पुणएणरत्ताए‹ 
सन्व्रभास्राुगामिणीए सरस्सइए जोखण णीदारिणासरें 
अद्धमागहाए भास्ाए (भासति अरिहा) * धम्मं परिकदैद्‌ । 
तव श्रोधवबली (=सदा समान वलवाके), महावलौ 
(प्रशस्त बलवाल), श्रपरिमित शारीरिक शक्ति (वल 
शारीरिक प्राण), वीयं (ग्रात्म जनित बल), तेज, माहृत्म्य 
(महानुभावता) भोर कान्ति से युक्त भौर शरद त्तु के 
नव-मेष की मघुर-गभीर घ्वनि, क्रौच पक्षीके निर्घोष मौर 
दुटुभि-नाद के समान स्वरव उन श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने भमसारपूत्र कूणिक को, सुभद्रा श्रादि देवियो को, कई सौ 
कर्ईसो वृन्द गौर करईसौ वृन्द परिवार वाली उस प्रति विशाल 
परिषद्‌ को, ऋषि (=म्रतिन्ञय ज्ञानी साधु) -परिषद्‌ क्रो, मनि 
(=मीनधारी साघु परिषद्‌ को, यति (चरण में उदयत साधु) 
परिषद्‌ ओर देव परिषद्‌ क्रो, हृदय में विस्तृत होती हुई, कण्ठ 
मं ठहरती &ई, मस्तक में व्याप्त होती हई, श्रलग-ग्रलग निज 
स्थानीय उच्चारणवाले श्रक्षरो से युक्त, श्रस्पप्टे उच्चारण से 
रहित (या हकलाहट से रहित}, उत्तम स्पष्ट व्ण-तयोगो से , 
> पडविसयमहु रगभीरगाहियाए सब्वक्लरसण्णिवादणएदवम- 

विकम्‌ । 


% कोष्ठक गत पाठ टीकासे प्रर भर्थं संगतिकोदृष्टिसे भी 
उचित प्रतीत नहीं होता हे । श्रयवा श्रद्ध. ..भ्ररिहा' यहु वाक्य श्रन्य 
स्थान कामौ हौ सकता ह । क्योकि भ्रागे मौ भाषा क। उल्लेख ह । 
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युक्त, स्वरकला से सगीतमय ओर समो माषाश्रौ मरं परिणत 
हीनेवाली सरस्वती के द्वारा, एक योजन तक पहुंचने वाले स्वय 
से, ्र्वमागधी भाषामें धमं को पुएरूप से कहा । 
तेस सव्वेसिं श्रायरियमणारियाण अरगिलाए धम्ममादक्खः। 
साऽिय शं अद्धमागहा माप्त, तेति सव्वेसिं भ्रारियमणा- 
रियाणं अप्पणो सभासाए परिणमेणं परिणमः। 

उन समी भ्राये-प्रनार्यो को श्रग्लाति से (तीथेद्धुग 
नामकरमं के उदय पे भरनायास-विना थकावट के) धमं कहा । 
वह्‌ श्रद्धंमागघी माषा भी, उन समी श्रायं-ग्रनार्यों की अ्रपनी- 
श्रपती-स्वमाषा में परि्वत्ितत हो जाती थौ। 
तं जहा-श्रत्थि लोए । अत्थि अलोए । एवं जीवा अजीवा, 
वेधे मोक्ते, पण्णे पावे, श्रासवे संबरे, वेयशा, णिजरा, श्रि. 
हंता, चक्ब्धी, बलदा, वासुदेवा, मरगा, नेरंहया, तिरिक्ख- 
जेणिषा, तिरिक्खजोणिणीश्मो, माया, पिया, रिस, देवा, 
देघल्लेया, सिद्धी, सिद्धा, परिणिन्ाणं, परिणिन्ुया 

वह यथा-^लोक ह । श्रलोक हं। इसी प्रकार जीव,~ 
श्रजीव, वघ-मोक्ष, पुण्य-पाप, श्राश्रव-सवर, वेदना-निजंरा, 
श्ररिहुन्त, चक्रवर्ती, बलदेव-वासुदेव, नरक-नैरयिय, तिर्य॑ञ्च- 
थोनिक्र-तिरयंज्चयौनिका, मातता-पिता.ऋषि, देव-देवलोक,सिद्धि- 
सिद्ध श्रौर परिनिर्वाण-परिनिवृत ह । 

टिप्पण~शून्यवाद, के निरसन फे लिषएु लोक श्रीर श्लोक क 
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श्रस्तित्व का प्रतिपादन ह \ जीच कै श्रस्तित्व के प्रतिपादन से लोकायत मत 
का निषेव होता ह भ्र्थात्‌ जड-श्रदेतवाद का ण्डन होता हं श्रौर भ्रजीच 
के श्रस्तिच्व की मान्यता से पुरुष-प्रदेतार्दि वाद का । वव श्रौर मोक्षके 
प्रतिपादन से दस मत का निपेध हो जाता ह कि-नाना श्राया प्रकृति 
ही बद्ध प्रर मुक्त होती, नकि श्रात्मा॥ पाप कौ ही हानि-वुद्धि 
सुखनदुसमे कारण दं या पुण्य की-वद्धि-हानि। प्रत. पापदहीहंया पुण्य 
ही है-षएस एकान्त मान्यता पर, पाप-पुण्य रूप दन्द फा प्रतिपादन भरहार 
करता हं श्रौर इस मान्यता पर भी कि-'जगत-चचिन्र्य का कारण एक 
मात्र स्वभावही रह । भ्राश्चव श्रौर संवर के श्रस्तित्व से यन्मोक्ष को 
निष्कारणता का प्रतिषेच होता ह या वीयं की प्रधानता का उद्घोष) 
येदना (कर्म का श्रनुभव या पीड़ा) श्रौर निजंरा (देशत कमंक्षय) 
के श्रस्तित्व से "विना भोगे कमं क्षीण नहीं होते है"-इस चात का प्रति- 
पावन होता ह ! प्र्ुदादिं चार कौ सत्ता का फथन, उनके भ्रतिशायित्त्व 
(जगत्‌ भेष्ठत्त्व) फो श्रविष्वास की दृष्टि से देखनेवालो भं, उस 
विषय मे श्रद्धा उत्पन्न करानेके लिए! श्रमाण ग्राह्यनही होने से 
नरफादि नहीं है इस मतं का निषेध, नरक-नैरयिक फे श्रस्तित्व से होता 
है 1 तिरपेग्‌ श्रादि के प्रतिपादन से यह्‌ मत च्वस्त हौ जाता ह कि 
"प्रत्यक्ष प्रमाण कौ चन्ति के कारण, यह्‌ कुवासनादि जन्य त्तिर्यमादि- 
प्रतिभासत ह । वस्तुत उनकी सत्ता नहीं हं ।' माता-पिता के श्रस्तित्तव के 


कयन से उनकी उपकफारिता का निर्दे होता ह भ्रौर इस मत का निरास, 
कि-'माता~'पिता जनकता फो श्रपेक्षा से कहे जति हं । तो फिर जुंछमि, 
गण्डोलक श्रादि को श्राश्चय फरके भी यह्‌ व्यवहार होना चाहिए! क्योकि 
धे भो प्रज हं । किन्तु एेसा होता नहीं है \ इसलिए यह्‌ माता-पित्‌ खूप 
व्यवहार वास्तविक नही हं +" चषि" की सत्ता से~पुरषों के रागादिवलि 
टोने के कारण कोई भी श्रतीन्द्रिय पदार्थो का दृष्टा नहं हौ सकता है 
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{हस मत का निषेव होता हं ! देच नही ह-प्रत्यक्ष नहीं होने से-हस 
सत का खण्डन देव-सत्ता के कथन से होताहं । इसी प्रकारके मर्तोको 
भ्रान्ति हटाने के लिए ॒सिद्धि- (=सिद्धालय या कृतायता) -सिद्ध श्रीर 
परिनिर्वाण (चपरम शान्ति) -परिनिवृत्त (=~श्रानन्दघन) का कथन 
हं । -रीकाकार 
श्रतस्थि पाणाहयाए पयुप्ताव्ाए अदिण्णादाणे सेहुणे परिगहे। 
श्रत्थि कोहे माणे माया ल्लोमे,...जाव मिच्छादंसणसन्ते । 

'प्राणात्तिपात (नप्राणघात, हिसा), मृषावाद (-श्रसत्य) 
प्रदत्तादान (चोरी), मथन श्रौर परिग्रहुहं। क्रोघ, मान, 
माया, लोम . यावत्‌ भिथ्यावशेन ल्य हं ॥' 

टिष्पण-१ श्राणातिपात श्रादि बन्ध मोक्ष-फे हेतु नहींह । क्योकि 
यन्घनीय-मोचनीय (=बन्धने-षछटने योग्य) जोव का श्रभाव ह-दइस मतं 
का निरास प्राणातिपात श्रादि की सत्ता के कथन से होता ह । -री° 
२ “जाव श्षब्द से इन पदो का संग्रह्‌ होता हं- पज्जे दोसे कलहे 
श्रग्भक्खाणे पेसुघ्े परपरिवाए श्ररदरर्ई मायामोसे' । प्रेम (~श्रप्रकट माया 
प्रौर लोभ से व्यक्त होने वाला रोचकभाव), देष (=श्रप्रकट मान श्रौर 
क्रोध से व्यक्त होनेवाला धरोचक भाव), कलह (=राटि, राड), श्रभ्या- 
ख्यान (=्रसत्य दोषारोपण), पेशून्य (किसी के गुप्त दोषो फो प्रकट 
करना), परपरिवाद (निन्दा), श्ररति रति (प्रति मौह्नोीयके 
उदय से चित्त-उववेग जन्य भाव भ्रौर मोहनीय से विषयों मं होनेवालो 
श्रमि रति श्र्थात्‌ क्लान्तिजन्य श्राकषंण) श्रौर माया-मृषा (=कपट सहित 
शूठ विदरषासघात ) ! “मायामृषा" इस संयोगी शब्द के द्वारा, सभी पार्पो 
के सयोगिभावीं को समक्षना चाहिए 1 इस ब्द के हारा तीसरे कषय 
भोर दूसरे प्राश्रव फे मिधित.भाव फो समद्रना चाहिए । श्रथवा वेषान्तर 


नि 
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श्रीर भावानतर-कस्म से जो परवञ्चन किया जातां हं वह्‌ मायामृषा 
ह । -रीफार 


अस्थि पणाऽवायबैरमणे मसावायवेरमणे अदिण्णादाणवेर- 
मशे मेहुणएवेरमणे परिग्गहवेरमणे,....जाव मिच्छादंसणसन्न- 
विवेगे । 

श्राणातिपात-विरमण (प्राणघात से वृत्ति हटा लेना) 
मषावाद-विरमण (ग्रस्य से वृत्ति हटा छेना ), श्रदत्तादान 
विरमण (ज्चोरी से विरत होना ), मेथुन विरमण, परिग्रह्‌ 
विरमण यावत्‌ भिथ्यादर्ञेनक्षल्यं विवेक (मिथ्या विश्वास 
रूप कटि को त्यागना) हं \' 

रिप्पण-प्राणातिपात से चिरमण श्रीर प्रोघादि के व्विक रो 
सत्ता का फथन इसलिए ह फि~(सर्वया प्रप्रमाद श्रहाश्य नहीं है, प्रतः 
चह स्थिति भ्रसभव नहीं ह्‌-इस वात के प्रतिपादन के द्रवाय इसके 
मत फा निरोव हो 1 -री० 
सव्यमस्थि भावं अ्त्थि-त्ति बयति । सव्वं एदस्थिभाषं शत्थि- 
चि वयति । 

"समी प्रस्तिमाव (=स्वद्रव्यादिकी श्रपेक्षा से होनें 
वाके भाव) को श्रस्तिह। यह्‌ कहा भौर समी नास्तिभाव 
(नपर द्रन्यादिकौश्रपेक्षासे होने वाले माव } छो (नास्ति 
(न्नी ह) -यह कहा । (ग्रयवा तत्तव का प्रतिपादन, विघा- 
नामक गौर निषेघात्मक-दोनो शेलियो से किया 1} 

दिप्यण~ सभी द्रव्यो में श्रस्ति प्रर नास्ति भाव विद्यमान हं, 
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श्रस्ति-नास्ति मागो के श्रविरोधी सयोजन ते ही, उनका वस्तुत्व कायम 
रह सकता ह । श्रत. जेन धमं क दृष्टि सपक्ष हं । 

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवेति । दुचिण्णा कम्मा 
दुचिण्णफला भव॑ति । 

“सद्‌-श्राचरण (=तपादि क्रियाएं) सुचरितफल (=मुच- 
रित के हतु रूप पुण्यकर्मादि बन्ध रूप फल) बाले होते है ्रौर 
वुरे भ्राचरण दुङ्चरित (-ग्रशृभ) फलव होते हं ॥' 
फु पृण्णपावे । पच्चायति जीषा । सफले कल्लाणश-पावए । 

"जीव (सुचरित से इन क्रियाश्रौ से) पुण्य-पाप बाधते 
है । (जिसमे ) जन्म-मरण क्ररतेह। ( इस कारण ) कल्याण 
श्रौर पाप (न्शुमलुभ कमे) सफल हँ ।' 
धम्ममाईक्खद-दइणमेव शिग्गंये पावयणे सच्चे अणुच्तरे 
केवलए पदिगुण्णे संसुद्धे णेयाउण सन्लकत्तणे, 

(भगवान्‌ प्रकारन्तरसे ) धमं क्ली प्ररूपणा करने 
लगे-'यह निग्र॑न्थ-प्रवचन (=जड-चेतन क्तौ ग्रन्थिक्रो छृडाने 
वाला उपदेशनश्रात्मानृशासन) सत्य हं । श्रनृत्तर (सर्वोत्तम, 
ग्रलौकिक) ह । केवलं (=ग्रह्ितीय या केवलि प्रणीत या 
सनन्त श्रथे कं विषयता के कारण श्रनन्त ) हुं। प्रततिपुणं 
(=ग्रत्पग्रन्थतादि श्रवचन गृणो से सर्वागि सम्पन्न ) हे । सशुद्ध 
(=कषादि से शुद्ध स्वए के समान गुणपूणेता के कारण निर्दोष) 
है । नैयायिक (=प्रमाणसे बाधित नही होने वाला) ह। 
शलयकर्तन (मायादि शत्य का निवारक) ह । 
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विदद्रे (देग्धि कि 


सिद्धिमणे युत्तिममो णिव्वाशमगे णिजाणमग्गे अरवितह- 
मविसंधि सव्वदुक्खप्पदीणमगे, 
मिद्धिमागं(करतार्थता का उपाय)ह । मुक्तिमागं (=कमं 
रहित श्रवस्या का हतु) ह । नि्याणिमागं (पुन. नही लौटनेवाले 
गमन का हतु) हं । तिर्वाणमगिं (=सक्रल सताप र्हितता का 
पन्थ} ह । श्रवित्तय (=सद्भूना्थ=वास्तविक) ओर श्रविसन्धि 
प्र्थात्‌ महाविदेह क्षेश्र की श्रपेक्षासे इसकान कभी विच्छेद 
हीताहंम्रौर न कभी विच्छेद होगा गौर सवैदु ख-प्रहीणनाे 
(=सकलदूखोकोनिक्षेष करने का पन्य श्रयवा जहा सभी 
दुख प्रहीणहे एसे मोक्ष का यह्‌ मामंहं । 


्दद्धिया जीवा सिर्मति । बुज्भंति । युति 1 परिशिव्वा- 
यति । सन्वदुक्खाण्मतकरेति । 

इस ( प्रवचन में } स्थित जीव सिद्ध (-सिद्धिगमन 
के योग्य श्रथवा इस लोक मे श्रणिमादि महासिद्धियो को 
प्राप्त) होते हं । वृद्ध (=केवलज्ञानीनपूज्ञानी) होते हे । 
मृक्त (मवोपग्राही कर्माशि से रहित) होते हे । परिनि्वत 
(=कमेङृत सकल सताप से रहित-=श्रानन्दघन) होति हं ओर 
सभीदुखोका्रन्तकरतेहं। 
एगचा पुण एमे भयंताये पुच्वकम्मावसेसेणं अण्णयरेसु 
देवलोएसु देषत्ताए उववत्तारो भव॑ति । 

या फिरएक ही मनृष्य देह घारण करना लेष रही 
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ह जिन्हे देसे (=एगच्चा )} कोई भदन्त (कल्याणो) किसी 
देवलोक मे पूवं कमं के वाकी रहने से देवरूपं से उत्पन्न होते हे । 
टिप्पण-~भयंतारो' के भरय-विकल्प-१९ भवन्ता-=कल्याणिन-शुभ 
्रयृत्तिवाके । २ भक्तारो वा=नेम्रन्य श्रवचनस्य सेवेयितारःननिर््रन्थ 
प्रवचन फा सेवन करनेवाले । -दी० 
श्रुभ प्रवृत्तिवाठे"-हस विशेषण भौर "पूवं कर्माविहोष' इस षद 
हारा प्तप श्रौर संयम का फल देवलोक ही हं'-इस एकान्त मान्यता 
का निषेध होता ह । र्यात्‌ संयमी के देवलोक में उत्पन्न होने का मुख्य 
कारण (संवर प्नौर निर्जरा नहीं; कितु संवर श्रीर निर्जरा के कारणों का 
सेञन करते हए होनेवाली क्षुम प्रवृत्ति भौर क्षय होते-होते श्रवक्षिष्ट 
रहे हृए कम हे । 
“देवत्ताए' पद कै द्वारा एकेच्धियादि शूप से उत्पन्न हीमे का 
निषेध टोता हे । 


मदद्िएसु जाय महासुक्खेसु द्रंगदएसु चिरटिईएसु, ते रे 
तस्थ देवा मवति-महद्वीए जा चिरदटेया ह।गविराहयवच्छा 
लाव पमाद्वमाणा कप्पोवगा गतिकल्नाणा श्राममेसिभदा जाव 
पडिरुवा । 


` (वे देवलोक) महद्धिक यावत्‌ महासौस्यवाक, श्रनृत्तर 
विमानं तक कौ गतिवाञे (नदूरगतिक) भौर लम्बी स्थितिवाके 
ह । वहा वे देव महद्धिक यावत्‌ लम्बे श्रायुष्यवाले होते हे । 
उनके वक्षस्य हारो से युशोभित्त होते ह 1.. यावत्‌ वे श्रपनी 
देहुप्रभा से दसौ दि्ामंप्रभा फलति हं। वे देवलोकं में 
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उत्पन्नःबुभ गति के धारक श्रौर भविष्य काल मे मदर(निर्वाण 
लक्षणात्मक } श्रवस्था को प्राप्त करनेवाले... यावत्‌ भ्रत्तिरूप 
होते ह । 

रिप्पण-दत सूत्र मे चार वार 'जाव' शब्द ते पाठको सक्षिप्त ` 
किया गया ह । पहली बार के जाव से "महज्नुदएमु महावकेसु महायसेसु ` 
महाणुभागेसु" दूसरी वार के "जाव" से~पुरववत्‌, तीसरी वार के जाव से~ 
"कडयवुडिययनियमभुया श्रंगयक्घुडलमट्रुगडकण्णपीठघारी विचित्तहत्याभरणा 
दिव्वेण सघाएणं दिग्बेणं संठणेणं दिन्वाए्‌ हडढीए दिव्वाए नुर्देए दिन्वाए 
पभाए टरिव्वाए ायाए दिष्वाए श्रच्चीए दिव्वेण तेएणं दिन्वाए ठेसाए 
दस दित्ताप्नो उज्जोपेमाणा' श्रौर चौथी चारके जाव से "पासारया 
दरिसणिन्ना श्रभिरूवा' पर्दो का संग्रह फिया सया है } श्रयं पुर्ववत्‌ । 


तमादस्खद्‌ । 

(निग्रन्थ प्रवचन के फसेकथन का उपसंहार करते 
हए कष्टा गया कि~) यह्‌ उसका फल ह । 
एवं खलु चररि शेहि जीवा शेरदयत्ताए कम्मं पकरंति । 
शेरइत्ताए कम्मे पकरेत्ता शेरदसु उवघज्ञति । 

(मगवान्‌ प्रकारन्तर से घमं कह्ने लगे-) ₹इस प्रकार 
के चारे कारणो से जीव नैरयिक मवंके कर्मं करा वन्ध करता 
है ओर.नरक मे उत्पन्न होता ह! 
तं जहा-महारंभयाए महापरिग्गहयाए पंचिदियवदेणं इशि- 
माहारेणं । 


यथा-महारभता (=ग्रत्यविक््‌ हिसा के भाव), महा 


~ 
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पि रिचि िविःणि चिकि; पदि दिदि पप पपिर दे दे 


परिग्रहता (=ग्रत्याधक संग्रह कै भाव), पञ्चेन्धियवघ भौर 
मासाहार से। 


एवं एएणं अरभिलवेणं तिरिक्छजोणिएसु माहृश्नयाए णिय- 
डिष्टपाए शलियवयशेशं उकंचणयाए वंचणयाए । 

इस प्रकारं इस भ्रमिलाप (सूत्र पाठ) से तियेञ्च 
योनिको में (उत्पन्न होते है )-यथा-मायाकवीपनसे, निकृति 
(वेष श्रादि बनाकर ठगना) से, स्ूठ बोलने से ओर उत्क- 
ञ्चनता- (मृग जन क्रो ठगने में प्रवृत्त हए व्यित का,समीप- 
वर्ती किसी चतुर पुरुष के चित्त मे सन्देह प्रविष्ट नहीं होने 
देने के लिए, क्षणभर के लिए, किसी प्रकार की क्रिया नहीं 
करती हुई-सी भवस्था में स्थित रहना) वञ्चनता (प्रतारणा 
न्धृतंता) से । 


मणुस्पेसु-पगहमदयाए पगहविणीयताए साणुकोसयाए 
श्रमच्छरियताए । 

(इन कारणों से) मनृष्यो में (उत्पन्न होते हं ) -यथा- 
स्वाभाविक भद्रता (-दूसरोको दुखीनहीकरनेके भाव या 
सरलता) से, स्वाभाविक विनीतता से, सदयता से श्रीरं श्रम- 
त्सरता (=प्रन्य के उत्कषे के प्रति ईर््याकाश्रमाव या गणादि 
के उत्कषे मे प्रमोदभावना) से। 


देवेषु-षरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं, अङामणिजराए बाल- 
तवोकम्मेणं । तमाईक्खः । 
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देवो मे (उत्पन्न होते है-) सराग संयम से, सयमा- 
सयम (नदेगविरति) से, श्रकाम निर्जरा (निर्देश्य या 
विवशता चश्च कण्ट-सहूना) ते मौर वाल (वास्तविक समम 
से शून्य) तपसे । -यह घमं कहा । 
जह रमा गम्मेति, जे णरा जा य वेयणा नरश । 
सारीरमाणसा, दुक्खं पिरिक्ब ओणीए ॥ 
जिघ्र प्रकार मरयिक नरकमं जाति हुं ओर वहां पयं 
जो नरियक जेसी वेदना पात्ति हुं । तिर्यञ्च योनिम जो शारो- 
रिक~-मानसिक दुख होते है । (उसका कयन किया) । 


मागुस्सं च श्रशि, वाहिजरामरणवेयणापररं । 
देवे य देबलोए, देवि देवसोक्लाई ॥ 
व्याधि, बुढापा, मृत्यु ओर वेदनासे भरपूर श्रनित्य 
मनुष्य भव का (स्वरूप) श्रौर देव भोर देवलोक, उनकी ऋद्धि 
एव उनके सुख का (कथन किया) । 
णरगं तिरिक्खजोणि, माणुखमावं च देवल्लोयं च 
सिद्धे य सिद्धवपर्हि, छजीवशियं परिकटेद्‌ ॥ 
नरक, तिर्यञ्च योनि, मनृष्य के माव, देवलोक, सिद्ध, 
सिद्धाख्य मौर छह जौवनिकाय को सम्पूण सूप से कहा । 
जह जीथा बज्भति, पचति जह य परिकिलिस्पंति । 
जह दुक्छाण श्रते, करति केई श्रपडिषद्वा ।। 
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जिस प्रकार जोव बन्घते हे, मुक्त होते हं भौर जिस 
प्रकार महान्‌ क्लेक्ष पाते हे एव करई श्रनासक्त व्यवित जिस- 
प्रकारदुखो का ग्रन्त करते हे (यह्‌ समाया) । 
धा अह्टियचित्ता, * जह जीवा दुक्खसागरयुविति । 
जह वेरग्गष्ुवगया, कम्मसमुग्गं विदाति ॥ 
प्रातं (शरोर सेदुखी) भ्रौर श्रातंचित्तवाले जीव 
जिस प्रकार दुखसागरमंगिरतेहेग्रोर जिस प्रकार वैराग्य 
को प्राप्त होकर, क्मदल को चूर कर देते टे-(यह्‌ समाया)। 
जहा रेण कडाणं, कम्माणं पावगो एलविषागो । 
जह य प्रिहीणक्रम्मा, सिद्धा सिद्धालयूर्विति ॥ + 
जिक्ष प्रकार रागसे किये हए कर्मो का फल-विपाक 
पापरूप (हौोत्ता ह) भोर जिस प्रकार सकल कमं से रहित 
सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त होते हे- (यह समाया) । 
तमेव धम्म दुविहं ्ाईक्खडई्‌ । त जहा--अगारधम्मं त्रणगार- 
धम्मं च । 
उसीध्मकोदो प्रकारका कहा । वहु यथा-ग्रगार- 
घमं ओर श्रनगार घमं) 


> ्रटरुणियट्ियचित्ता'-त्ति पा० । श्रटूदुहद्वियचित्ता'-्त्यपि पा०१ 

+ इसरो वाचना भं ये गायां भित क्म से कही गर्रेह । फिर 
यह्‌ विशेष वणेन ह-'एवं खल्‌ जीवा निस्सीला णिन्वया णिग्गुणा निम्मेय 
णिप्पच्चक्डाणपोसहोवचासा भ्रक्कोह्‌ा णिक्कोहा छोणक्कोहा श्रणुपुग्तेणं 
भरणमिच्छमीससम्मा'-इत्यादिना क्रमेण । 
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श्रणगारथम्मो वाव-दह खड सब्ध्रो सव्वत्ताए पडे भवित्ता 
गारा श्रणगारियं पच्वयद्‌ । 

तो श्रनगार घमं इससंसारमें लो सर्वत (नव्य 
मरौर भाव से) सम्पूणं श्रात्मा ठे (=मर्वात्मिनासमौ क्रोधादि 
श्रातम परिणामो के व्यागसे) मूढ होकर, गृह्वास से निकल- 
कर, श्रनगार भवस्था में जते ह- 
सव्वराञ्चो पाणाश्वाया्ो वेरमणं,धुसादाय वेरमणं,..श्रदि- 
एणादाण वेरमणं...मेहण बेरमणं...परिग्गह वेरमणं रार्मो- 
यणाउ देरमणं । 

वे सम्पूणं प्राणात्तिपात . .मृषावाद, श्रदत्तादान .„. 
मधुन ..परिग्रह - भौर रात्रि मोजन से विरत (होते ह) । 
अयमारसी ! श्रणगार सामईए धम्मे पण्णत्ते | 

भ्रायृष्यमान्‌ 1 यह श्रनगार सामयिक (प्रनगारोंका 
सैद्धान्तिक या समाचरणोय) धमं कटा गयाहू। 
एयस्प धम्मस्म सिक्खाए उवद्टिए निरगंये वा निगंथी वा 
विदरमारे श्राणाए आारादए भवः । 

इस घमं को शिक्षा मे उपस्यिप्त निरगरन्य या निग्रन्थो 
विचरण करते हुए भ्राज्ञा के ्राराघक होते ह । 
अमारधम्मे दुबालसविहं परादक्खई । ठं जहा-पंचश्रयुव्ययाः, 
हिरण गुणएव्वयार्‌, चत्तारि सिक्लावयाः्‌ | 

भगार घर्मं (गृहस्थ उपासक का धमं} वारह्‌ प्रकार 


भ. महावीर की धमं वेडाना २३६ 
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का कहा । यथा-र्पाच श्रणुत्रत, तीन गृणव्रत श्रीर्‌ चार शिक्षा 
व्रत । 


पच अगुव्वयाई । तं जहा-ृलला्रो पाणादवायाश्मो वेरमणं 
धूलाओ्रो युसाबायाच्रो वेरमणं । धृला्मो अदिन्नादाणा्ो 
वैरमणं । सदारसंतोते । इच्छापरिमे । 

पाच भणुत्रत । यथा-स्थूल प्राणात्तिपात से निवृत्ति । 
स्थूल मृषावाद मे निवृत्ति । स्थूल श्रदत्तादान से निवृत्ति । स्व- 
स््री-सतोष भौर उच्छा की मर्यादा । 


पिणिणि गुणव्ययाई । तं जहा-श्रणत्थदंडवेरमणं । दिसि- 
व्यं । उवभोग परिभोगपरिमाणं । । 
तीन गृणन्रत (नगृएो क्षौ वुद्धि करनेवाले नियम) । 
यथा-श्रनथेदण्ड ( = श्रात्मगृणघातक निरथंक प्रवृत्ति) का त्याग। 
दिगूत्रत ( = दिशाभो में गमन सम्बन्धी मर्यादा) गौर उपभोग 
( = जिन्हे कई बर भोगी जा सके एेसौ वस्तुए्‌-जैते वस्त्र मादि) 
प्रोर परिभोग (एकह बार भोगी जा सके एसी वस्तुए्-जेसे 
खान-पान, उबटन श्रादि) का परिमाण । 


चत्तारि सिक्खागयाई । त जहा-सामासू्य । देसावगासियं । 
पोसहोववासे । श्रतिदिसंविभागे । 

चार शिक्षात्रत्त ( = श्रभ्यास सम्बन्धी ब्रत) । यथा- 
सामायिक (= सममाव कौ सम्पूणं साधना के लिये किया जाने 
वाला नियत समय का श्रभ्यास ) । दिक्षावकाशिक. ( = नित्यप्रति 
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निवृत्ति की वृद्धि काश्नभ्यास) पौपवोपवासत ( = ्रात्ममाव के 
पाषण के लिये प्राहार, श्रब्रह्य प्रादि का तियत तिधयो में त्याग) 
प्रौर श्रतिथि कै लिये विभाग८(= घनिमव्रित सेयमीजन श्रयवा 
साघर्मी बन्धुभ्रों को श्रपने ्रनुग्रह के लिये, सयमोपयोगी श्रीर 
जीवनोपयोगी स्व-प्रधिकृत सामग्री का भाग, मादर सहित देकर 
ओर सदैव सविभाग को मावानृवृत्तिसे श्रक्ेछे हु भोगने कौ 
भावना कतो दुर हटाने का भ्रभ्यास)। 
प्च्छिमा मारणंतिया संलेहणाजूसणाराहणा | अरयमाउसो ! 
अगारसामदहए धम्मे प्णत्ते 

श्रन्तिम मरण रूप श्रन्तवालौ गौर तपके द्वारां काया 
को क्रश वनने वाली क्रिया कौ सेवना भौर श्राराघना 
(= ज्ञानादि गुएो कः विश्लेष रूप से पालना) । प्रायुष्यमान्‌ । 
यह अ्रागार-सामयिक (गृहुन्थाचार) ध्म कहा ग्यारह, 
[एयस्स] धम्भस्स सिक्खाए उबद्िए समणोवापए वा समसो- 
वासिया वा विहरमाणे ्राणाए आरादषए भवति । 

'इस घमं कौ शिक्षा में उपस्थित श्रमणोपासक वाश्रमएो- 
पाखिका जीवन व्यतीत करते हुए श्राज्नाके श्राराघक होतेह 


सभा-विसजंन 


३५-तए णं सा मददमहाशिया * मणूप्परिा 
-__________~__~_~_~_~_~_~-~~_~_~~_~~___ 
२ ““"महालिभ्रा महुर्चपरिसा-ति रीफायाम्‌ 


सभा-विर्तजन २४१ 
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समणस्स भगवन्रो महावीरस्प अतिए धम्म सोचा-णिसम्म 
हद्तुड.... जाव हियया उड़ाए उद्ंह । 

तन वह विशाल मनृष्य-सभा, श्रमण मगवान्‌ महावीय 
के समीप घमं को सुनकर-हृदय मे धारणकर, हषित, सतुष्ट... 
यावत्‌ विकसित हृदय हुई भौर उठ खड़ी हुई । 


उड्ाए उद्टित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयारिणं 
पयादिणं करेई । कर्ता वंद ण्मसःई । 

... प्रमणं भगवान्‌ महावीर क्री तीन बार प्रदक्षिणा 
प्रदक्षिणा क्री...वन्दना को श्रौर नमस्कार क्िया। 


वदित्ता णमंसित्ता अत्थेगडया पडे भवित्ता अगारा्चो श्रण- 
मारि पव्वदए । अत्थेगहया पंचाशुव्वहयं॑पत्तसिक्खावद्य 
दुषालसदिदहं गिदिधम्म पडिविण्णा । 


. „कई मृण्ड होकर गृहुवास से निकलकर श्रनगार 
भ्रवस्था में भ्राये मौर कदयोने पाचि श्रणुत्रत भौर सात शिक्षा 
व्रत रूप बारह प्रकारके गृहिधमं क्रो स्वीकार किया। 

टिप्पण-तौन गृणव्रत रो मी शिक्षाब्रत मेँ गिन चने के ये कारण 
ष्टो सकते है-कयन-संकषेप, दोनों का उत्तरगुण दोना, नियम रूप होना, 
भ्यास रूप रोना भादि । 
वसे णं परिसा समणं भगवं महावीरं वदद शमेसह । 
वदित्ता णर्मसित्ता एवं वयासी-- 
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दोष परिषदा ने घ्मण मगवान्‌ महावीर को वदना 
क्ी-नमस्कार करिया |. फिर इसप्रकार बोली- 
स॒थक्खाए ते ते ! शिर्ग॑ये पाव्रयशे । एवं सुपण्णत्त सुभा- 
सिए सविणीर्‌ सुमाविषए्‌ च्रणुत्तरे ते भते ! भिगग॑थे प्रये | 

भते । श्राषने निर््न्य-प्रवचन मुन्दर कूप सेक्टा। 
इसीप्रकार सुप्रजनप्त (विशेषता युक्त उत्तम रोति सेक्ठा 
हुग्रा), सुभाषित (न्सुन्दर भापासे कहा हूभ्रा ), सुविनीत्त 
शिष्यो मं उत्तम विनियोजित) सुभावित (=तक्त कथन उत्तम 
माव युक्त वना हृुश्रा) जीर श्रनुत्तर (नसवंत्तिम) हं । भते। 
जट-चेततन को ग्रन्थियो का मोचक हु ग्रापक्ता उपदेश्न । 
धम्म णं ्राहक्खमाणा तुव्भ उसमं तआआहक्खह । उवसमं 
श्राहक्खमाणा विवेगं आ्रइक्खह । विवेगं आहक्खमाणा वेर- 
मणं आ््खह । वेरमणं आक्खमाणा अकरणं पावाणं 
कम्मण आद्क्खह्‌ । 

ग्रापने घमं कौ भ्याख्या करते हुए उपम (=करोधादि 
के निरोध) का व्याख्यान क्रिया 1 उपक्षम की व्याख्या करते 
हुए विवेके (बाह्य परिग्रह या वहिमवि कै त्याग) कास्व- 
रूप कहा । विवेक की व्याश्या करते हए विरमण (मनकी 
निवृत्ति भ्रयवा निज स्वरूप मेँ लोटने कौ प्रक्रिया) का कथन 
कियाश्रौर विरमणकी व्याख्या करते हुए पापकर्मा (=प्रनुभ 


मावनत्रात्मा करो मलिन श्रवस्या मे गत्ति) को नही करतेका 
कहा । 
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रिप्पण-~पापो का श्रकरण, विरमण, विवेक श्रौर उपक्षम ये 
क्रियात्मक घमं के प्रमुख श्रग हूं । क्रियात्मक धमं पायकर्मोके त्यागसे 
प्रारम्भ होकर, उप्ञम मे प्रतिष्ठित होता हे । 
शत्थि णं एशे केह समे वा माहणेवा जे एरिसं धम्म- 
माईस्खिचतए । किमंग पुण एत्तो उत्तरतरं ! 

नही ह अरन्य कोई श्रमणया ब्राह्मण-जो एसा घर्मं 
कह सके । तो फिर इससे श्रेष्ठ धर्मं का उपदेश कीन दै सकता 
ह ? भ्र्थात्‌ कोई नही । 
एवं वदित्ता जामेव दिसं पाउब्भूश्रा तामेव दिसं पडिगया | 

इस प्रकार कहकर, जिस दिशा सेभश्राये थे, उसी दिशा 
मे वापिस गये । 


करूणिक शरोर रानियौ का गमन 


३ &~-तणए णं कूणिए राया ममसारपृत्ते समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स अतिए धम्मं सोचा शिषम्म हटुतुडु,.^ 
लाव हियणए उटाए उड । उदए उदत्ता समणं भगवं 
महावीरं तिक्खुत्तो श्रायादिणं पयाहिणं करेह करेत्ता व॑ंदड्‌ 
शर्मसद्‌ । चदित्ता एमसित्ता एव वयासी-सुयक्खाए तै 
भते ! शिग्गंथे पावयशे....जाव किमग पण एत्तो उत्तरतरं १- 
एवं वदित्ता जामेव दिसं पाडन्भरष तामेव दिसं पडिगए । 
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तब ममसारपृत्र कुणिक राजा... वापिस गये । 


३\१--तए णं ता समदापषुहा्रो देवीत्रो म. 
शस्स भगवश्रो महवीरस्स अतिए धम्मं सोचा-शिस्म्म 
हट्तुड....जाब हिययाओ....ऽ दए उद्ित्ता समणं भगवं 
महावीरं तिक्खुत्तो श्रायारिणं पयाहिणं करन्ति । करेत्ता 
वंदंति शमंसंति । दित्ता शमंसित्ता एवं वयासी-सुयक्खाए 
ते भते ! णिग्गंथे पावयणे,,..जाव कि्म॑ग पुण सत्तो उत्तर- 
तरं ? एवं षदित्ता जामेव दिसं पारन्भूथ्मो तामेव दितिं 
पडिगयायो । समो्रणं सम्मत्त । 


तब सुर्द्राश्रादि देविर्या . . . वापिस गयी । 


नन््०य भ्य 


समवस्रण वणन समाप्त 


प्रोपपातिक पच्छा 


३ व्य~-तेणं कालतेणे तेणं समए्ण समणस्स मगवश्रो 
महाबीरस्स ञे अतेवासी दभर नाम अणमारे मोयम- 
गोत्तणं 

उसकाल श्रौर उस समय श्रमण भग्वान्‌ महावीर कै 
उयेष्ठ सिष्य गौतम गौत्रोय इन्द्रभूति नाम के श्रनगार थे । 
सत्तस्पेहे समचउरंससंटागसंटिए बहरोपहनारायसंघयखे 
कणगपुलगनिग्घसपम्हभोरे 

वे सात हाथ ऊचे थे। उनकी भ्राकृति समचतुरस्र 
सस्थान-सस्थित थी । उनको देहुयष्टि का वन्धनं सर्वत्तिम 
( न्वच्र-ऋषम-नाराच-सहनन } था । निकष (=तोने कौ 
कसौटी कां पत्थर) पर श्रद्धित स्वणौरेखा-सी पद्मगौर (कमल 
के गभे-सौ गोरी) उनकी कान्तिथी 1 | 
उग्मतवे दित्ततमे तत्ततवे महातवे ( थोरतवे ) उराले घोरे 
घोरगुणे घोरतवस्सी 

वे उग्र तपस्वी, दीप्त ( =कमवन को जला के लिये 
प्रदीप्त भ्रम्ति के समान उ्वलित तेजोमय) तपस्वी, तप्ततपस्व, 
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महातपस्वी, भोम (= भयानक), घोर, घोरमृणी मौर घोर- 
तपस्वी थे । 


दिप्पण-~उग्र, दीप्त, तप्त श्रीर महा-ये तपके चार विशेषण दिये 
गये ह ) “उग्र' पदं तप मे तल्लीनता का सुचक हं \ “दीप्त' पद उनके तपं 
फी सार्यकता वतेवा रहा हं \ "तप्त" पद उनके स्वय कौ तपोरूपता का 
सङधेत फर रहा है ।श्र्यात्‌ वे इसप्रकार तपोरूव वन गये ये-जिस प्रकार 
फि तपा हृश्रा लोहे का गोला, जिससे वे ्रन्य के लिए श्रस्पु््य-सेहो 
गये थे 1 "महा" विशेषण प्रशस्त वा वृहत्‌ श्रयं मं भ्रायाहं 1 श्रोरालेः 
भ्र्यात्‌ भोम, किस प्रकार ?-श्रतिफष्टमय तप को करते हुए, समीप- 
चतां श्रल्पं सत्त्वचठे जीर्वोँ के लिये भयानक ह गये ये -(टी०)। श्रन्य 
इस पद का र्य प्रघान्‌ फरते हं 1 ^्ोर'=१ परीषहु-इन्द्रिय-कूषायादि 
रिपूद्रौ का चिना करते में घृणा से रहित (-रौ०)1=२ श्रात्म-निरपेक्ष 
=भ्रपने श्रापके प्रति उदासीनं (-श्रन्य)। 'घोरगुण=सन्य से कठिनत्ता से 
पलि जा सके, एसे भृलगुण श्रादि के धारक ये । 


योर्मचेरासी उच्छूटसरीरे संसित्तविरतेयकेस्से सम- 
णस्स भगव्रो महावीरस्य अदूरसामेते उडंनाणु अहोसिरे 
ाणकोडटोवगए सं जमेए ववक्षा श्रप्पाण भावेमाशे विदरः । 

घोर ब्रह्मचयेवासौ (प्रत्पसत्तववाके जीवों कै दवाय 
मृश्िल से पालन हौ सकने के कारण दारण ब्रह्मचर्यं वास के 
धारक), शरीर सस्कार के त्यागी, सक्षिप्त-विपूल {शरोर के 
भीतर लीन~भ्ननेक योजन प्रमाण क्षेत्रा्चित वस्तुओ करौ दण्ष 
करत मं समथं होने से विस्तीर्ण) तैजोकेश्या (-लल्बि 
विशेष) के स्वामौ वे श्रमण भगवान्‌ महाकोरसेनं श्रधिक 


श्रौपपातिक्‌ पृच्छा २४७ 
नदद ददद दिवि रिद धि. 00; दिद. दय द वदिति र धे 


नजदीक, न श्रचिक दूर, ऊर्ध्वे जानु (चे घुटने) भौर श्रघो 
शिर (न्नीचे मृख) रखकर भ्र्थात्‌ उत्कुटुकासन से वंठ्कर 
ध्यान रूपौ कोष्ठ (कोठे) में प्रवेश करके, सयम श्रीर्‌ तपसे 
 श्रात्माको भावित करते हुए विचर रहै ये । 
रिष्पण-रीकाकार ने उत्कुदुकासन से वेठने का कारण वतलाया 
हं क्ि~शुद्ध पुथिवी श्रोर श्राखन का वर्जन तथा श्रौपग्रहिक निषच्चा 
(=मच्चिकादि) का श्रभावः । 


तए ण से भगवं गोयमे जायसइ जायसं सए जायकोरहदे, 
उप्पण्णसडे उप्यणणसंप्रए उप्पणणक्रोऊरद्छ, संजायसड 
संजायसंसए संजायकोऊहन्ते, सथुप्पण्णसड सयुप्पण्णसंसए 
सथुष्पण्णकोरहल्ते उड्ाए उडह । 

तव॒ मगवान्‌ गौतम पे श्रद्धा (इच्छा), संशय 
(=प्रनिघरित श्रथं=शका), कुतूहल की प्रवृत्ति हई उत्पत्ति 
हुई, प्राप्ति हृई, मृतिमान्‌ हए । श्रत. उठकर खड हए 

रिष्पण-उत्पल्नश्रद्ध श्रौर जातश्च मे क्या श्रयभेद हं ?-कुछ 
भी नहीं।तो फिर इनका प्रयोग क्यों फिया गथा ह ? हेतुत्व प्रदर्शन 
कै लिए 1 यथा-उस्पन्न श्रद्धत्व के कारण जातश्रद्ध हए ।-(रौ०) 

श्रन्य कहते है-जिते पुखने को इच्छा हुई उसे “जातभद्ध' कहते 
ह । (जातश्रद्ध' फिस प्रकार हए ?-जातसंशय होने फे फारण । "संशयः 
क्यो पदा हूश्रा ?-पहले-'किस प्रकार यह उपपात होता होगा ?"-यह 
कुतूहल होने के कारण !-यहां तक यह्‌ श्रवग्रहु हृश्रा । इसी प्रकार उत्पन्न 
सञ्जात-समत्पन्न श्रद्धादि ईहा, श्रपायश्रौर धारणा के भेद रूप से वाच्य 
हं ।-(रौ०) 


नी 
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उद्ए उठित जेशेतर समणे भगवं महावीरे तेणेवे उत्रागच्छ्‌ । 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयारिण 
पयादिश करई । करेत्ता वद । ए्ममई । वंदित्ता शमसिचा - 
शचासण्णे णाऽदृरे सुस्मूखमाणे ए्मसमाण अमिय विणणएण 
पंजलिउडे पञ्युधासमणि एवं वयासी- 

. जहा श्रमण भगवान्‌ महावीर थे वहां प्राये. . तीन 
वार भ्रादक्षिणा-प्रदक्षिणाक्ी। वदना क्री । नमस्कार किया। 
...ने श्रधिक सटकर-न श्रविक दूर रहकर सुश्रूषा मौर नमस्कार 
करते हुए, अभिपृख होकर, करवद्ध होकर पर्युपासना करते 
हुए इस प्रकार वाञ- 


कर्म बन्धन 
जीवे णं मते ! थसंजए श्रविरिए ८ श्रप्पडिदयपचक्खाय- 
पावकम्मे सकिरिए असंबुडे एगंतदंडे एगंतवासे एगंतसुतत 
पायकम्मं श्रष्ाह्‌ -दहंता छण्टार्‌ ॥१॥ 
हे भन्ते! जिसने सयम नही साधा, प्राणात्तिपातादि 
से निवृत्ति नही की (-प्रविरत), वास्तविक श्रद्धानके दासय 
पापकर्माको हलके नहीं किये ( भ्रप्रतिहतत ), सर्वविरति 


(ज्सम्पूणा त्यागवृक्ति) से श्राते हए पाप कर्मों को नहीं रोके 
जो कायिको भ्रादिक्रियासे युक्त है, जिसने इन्द्रियो कां 
र जयकय 


श्रसंजय-प्नविरय-्रप्पडिहय,,.' इति टीकायाम्‌ । 
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निरोध नही क्रिया, जो स्व-पर को सर्वथा पापकम से दण्डित 
करता है, स्वंथा मिथ्याद्ष्टि हुं, मिश्यात्व निद्रासे विलकूलं 
सुप्त है, वह्‌ कीव पापकमं पे लिप्त होताहं क्या ? -हां होता हं। 


टिप्पण-कुखं चिन्तको की मान्यता ह फि-जव जीव भोगयोनिं 
में होता ह तव वहां परवशताके कारण ' कर्मवन्व नहीं करतार; 
किन्तु केवल पापकर्मो को मोगताहीहं। कुं एसे ही भाव से उत्पघ्च 
हई यदहं जिज्ञासा, इस प्रह्न के मूल मं प्रतीत होती हं कि~क्या क्मवन्ध 
के सभी फारणों के विद्यमान्‌ रहते हृएनीव श्रवन्धक हो सकता हं? -यदि 
एसा होता हो तो संयतादि श्रवस्या मुक्ति के लिये भ्रनावद्यक ट? एक 
न एक दिन सम्पूर्णं कर्मा को भोग लेने के बाद जीव भ्रनायास ही जन्म- 
मरण से परे हो जायगा ।' यह शङ्धूा भगवान्‌ के उत्तरसे निर्मूल हो 
जाती ह । भ्रसंयत भ्रादि विशेषणो से युक्त जीव फा, एक क्षण के लिये 
भी कर्म-बन्ध नहीं रकता । 

प्रयं विकत्प-श्रषिरतःविरति रहित । फिस कारण भ्रसंयतहं ? 
--वरयोकि प्रविरत ह-विरति से रहित हं 1-(टौ°) 

भ्रयवा निन्दा दवारा भ्रतीतकालकरृत पापों को प्रतिहत करना ' 
श्रौर श्रनागतकालभरावी पापो को निवृत्ति से प्रत्याख्यातं करना भ्र्यात 
जिसने एता किया हो वह प्रतिहतपरत्यारयात ह-्रीर जिसने एेसा नहीं 
करिया हो वह्‌ “्रप्रतिहूत-प्रत्ार्यात पापकर्मा हं +-री° 


जीवे णं भते ! अअरसंजय-श्रविरयश्प्पडिहयपचक्खायपाव- 
कम्मे सकिरिए श्रसंबडे एगंतदंड एगेतबाल्ते एगंतसुतते मोई- 
शिज्ञ पावकम्पं अ्रण्डाई्‌ ?-दंता अण्डा ॥२॥ 
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(=स्व-पर के हिताहित के भान से स्वेथा शृन्य) है, वहं मोह 
नीय परापक्रमं बवता हं ? -हां बाँघता ह । 

टिष्पण~चारो गतियो मे परिश्रमण करनेवाला मोहनीय कर्म 
ह । मोहनीय फो तीत्रता-मंदता के श्रनुसार प्रलुभ-शुभ श्रायु का वंध होता 
है । श्रागे 'उपपात' कफे विषय में प्रह्न कररेगे-हसलिए उन प्रष्नौकी 
“उत्यानिका' के रूपमे ये प्रश्न फिये जा रहै ह+ जव मोहनीय कर्म 
मन्दतर मन्दतम दज्ञा मे पटुच जाता है, तव प्रायुष्य कमं का मन्व, सवसे 
पहले ही रफ जाता है । प्र्थात्‌ तीव्र तीन्नतम मोह के गन्धम षडा 
हप्र जीव, बेभान वनफर पुन पुनः मदिरा पीनेवाछे मद्यप के समानः, 
श्रसंयतादि भ्रवस्या मेँ रहकर, वार बार मोहृ-मदिरा फा पान करता रहता 
ट । जिते उसके जन्म-मरण फा चक्र चलता रहता है । 


दुष्कर्म का भ्रनजानं को कम दोष या श्रनजान निर्दोषि'-यह 
मान्यता भौ स प्रन के उव्नेमें फारण हो सक्तीहं। 


जीवे णं भते ! मोदणिज कम्म ॒बेदेभाशे किं मोहशिजं 
कम्म वषद,.,.१ वेयणिज्ञ कम्म ॒वंधट्‌ {-गोयमा ! मोह- 
णिजपि कम्मं बधः; वेयणि्ञपि कस्मं॑रषह्‌ । एण्णत्थ 
चरिममोदणिज्ञं कम्मं वेदेमाणे वेयणिज्ञ कम्मं वंध; णो 
मोदणिज्ञ कम्मं वषः ॥२॥ 
न्ते ! जीव, मोहनीय कमं को वेदता हश्रा, क्या 
मोहनीय कमं बांघता ह ? -क्ष्या वेदनीय कर्मं वांधता ह ? 
-गौतम ¡ मोहनीय कमं भी वाघिताहँ श्रौर वेदनीय 
कमंफ्ोभी वांषताह । किन्तु चरम मोहनीयक्मं को वेदता 
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हुश्रा वेदनीय (सुखादि श्रनुमूति मेकारण सूय) कमं को 
बाधता ह, मोहनीय (=वस्तुतत्तव के विश्वास ओर श्राचार में 
भ्रान्ति पैदा करनेमे कारण रूप) कमं को नही बाघता हू। 

` रिप्पण-जीव, सुक्ष्मसम्पराय गुणस्यान मेचरममोहनीय~लोभभोहनीय 
को सुषम किद्टिफा रूप मे वेदते हए वेवनीय को बाधता हं । क्योकि बेदनोय 
के भ्रवन्धक सिर्फ श्रयोगी ही होते हं श्रीर वह मोहनीय को नहीं धता 
है । श्योकि सुक््मसम्पराय में स्थित जीव मोहनोय धरोर श्रायुष्य को 
छोडकर, छह प्रकृतिरयो का हौ बन्धक होता हुं । कटा है-'सत्तविह्वंघगा 
होति पाणिणो भ्राउवज्जियाणं तु । तह सुहुमसंपराया छचिवह्वंघा 
विणिदि्रा ।'मोहाउयचज्जाणं पयडीणं ते उ वंधगा मणिया ५-री° 


येवनीय प्रौर मोहनीय कमं का वहत निकट फा सम्बन्ध हं + 
चेदनीय क्म, मोहनोय को उदयावस्या में प्रायः उसका पोषक हो जाता 
हं भ्रौर मोहनीय कौ उदयावस्या तक ही भ्रघातिया कमं का भरदयुभ स्व 
भे बन्ध होता हं श्रय मोहनीय कमं का वेदनं ही धभरघातिया कर्मो मे 
शुभता-प्रहुभता का निमित्त बनता हं । भ्रघातिया कमं हौ भवोपग्राही 
करनं हे। इन मवोप्प्राह क्मोमे सेभो, मुक्तन सेकु क्षणोंङे 
हले तक वेदनीय क्म काही बन्ध होता ह । निस भव मे मोहनीय 
कमं का कय होता हं, उसी भव मं वेदनोय कमं भो क्षीणष्टो जाता हं । 
धतः भव-परस्परा को वृद्धि में इस कमयुगल का बहुत बड़ा हाप हे \ यही 
कारण हं किं उपपात सम्बन्धो प्र्नो को उत्यानिका के रप मं, श्रन्यं कर्मो 


की येना श्नोर बन्ध के विषयमे प्रन न करते हुए, इन्हीं के विषय सं 
प्रहन कियाग्याहं। 
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श्रसयत....एकान्त सुप्त का उपपात 


जीवे णं भते ! श्र्जए श्रविरए श्रप्यटिहयपचक्खायपाव- 
कम्मे सकिरिए श्रसंबुडे एगंतदंडे एगंतवराले एगंतसुत्त 
श्रोसण्णतसपाणषाई । कालमासे काक्त किवा णिरदएसु 
उघवज्ञई ?--हता उववज्ञई्‌ ॥४।॥ 
भन्ते । जिसने सयम नही साधा... णौ एकान्त सुप्त 
है श्रौरनजो वहुलतासे त्रस प्राणियो का घातक हं, वह. जीव 
काल फे समय मेंकालकरके क्या नैरयिको में उत्पन्न होताहं? 
-हा, होता है । 
जीवे शं भन्ते ! श्रसंजए विरए अप्पडिहयपचक्खायपाव- 
कम्मे शयो चुए पेचा देवे सिया -गोयमा ! श्रत्येगहया 
देवे सिया अत्येगहया णो देवै सिया । 
भन्ते । जिसने सयम नही साघा, ˆ जिसने पापो से 
निवृत्ति नही को, वास्तविक श्रद्धान के द्वारा पापकम क्रो 
हलके नही किये श्रौर सवेविरति से प्राति हए पापकर्मो को नही 
रोके, वे जीव यहां से मरकर, दूसरे जन्म मेँ क्या देव होते हे ? 
-गौतम । कोई देव होते हुं, कोई देव नही होते । 
से केणट्रेणं भन्ते ! एवं बुचई-अत्येगदया देवे सिश्रा, त्ये- 
गदया णो देवे सिश्रा १-गोयमा ! ञे इमे जीवा गामागर- 
णयर-शिगम-रायहाणि-खेड-कन्बड-मडब-दोणयुह-पटणासम- 
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संवघाह-मरिणवेसेसु श्रकामतण्दाए ्रकामहुहाए अकामवम्‌- 
चेरबासेणं श्रकामयण्डाणगसीयायवद्‌ समसगसेयजल्नमल्नपक- 
परितावेणं श्रप्यतरो वरा अूज्तरो वा कालं अप्पाणं परि- 
किलेसंति। अप्पतरो वा युज्ञतरो बा काल्लं श्रप्पाणं परि 
किलेपिचता फालमासे कालं किचा श्ण्णयरेसु वाणमेतरेसु 
देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो मवति । तहिं तसिं गई, तदहि 
तेसि दिद तर्हि तेसि उवत्ाए्‌ पण्णत्ते । 
भन्ते ! श्रापक्रिस कारण से इस प्रकार कहते हं कि- 
कोई जीवदेवदहोते हि मौर कोई जीवदेव नही होते ? 
-गौतम ! जोये जौव ग्राम; श्राकर, नगर, निगम, 
राजघानी, खेड, कवट, मडव, द्रौणमृख, पटुण, भ्राश्रम, सबाह्‌ 
मौर सन्िवेशो मे, कर्मक्षयादि कौ इच्छा से रहित भूख-प्यास 
के सहने से... ब्रह्मचर्यं के पालन से -्रस्नान, शीत, भ्रातप, 
मच्छर, स्वेद (पसीना), "जल्ल' (=रज) „ 'मल्ल' (सुखकर 
कठोरं बना हृश्रा मल) ओौर पद्ध; (पसीने सेगीला बनाहृश्रा 
मैल) के परिताप से, थोड़े या बहुत काल तक, श्रपने श्रापको 
वलेश्च देते ह , थोड-वहुत समय तक ग्रपने करो क्छेशित करके, 
काल के समयमे काल करके, वाणन्यन्तर देवलोक मसे किसी 
` देवलोक मे, देव रूप से उत्पन्न होते हँ । वहा उनका जाना,... 
स्थित रहना गौर. देव रूप से होना कहा गया ह । 
रिप्पण-वेदनीथ कमं कौ तीव्र वेदना के कारण, मोहनीय कथ 
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फा वेदन मंदो जाता है \ लिससे देवायु फाचन्व होता हं! पथा- 
इत्य वि समौहया मूढचेयणा वेयणाणुभवचिप्ना । 
तमित्तचिततफ्िरिया न सफिलिस्सति प्रप्नत्य ॥१५७॥। 
-तियेग्‌ लोफ में मो वेदनीय समृद्धात फो प्राप्त हुए नौव, मूढं 
देतनाव्ले ध्रौर वेदनानुभव से लिघ्नष् जाते हं । श्रतः चित्त वेदना में 
ही लीन हो जाता ह । श्रन्यत्र रागादि परिणाम फो प्राप्त नहु ष्टेतादह। 
ता तिष्व राग रोसभवि, वधो दि पयणुश्रो तेसि। 
सम्भोहभरोच्चिय तहा खश्रो वि णेगतमुक्षकोष्ो ॥१५८ 
रस प्रकार तीव्र राग-देष के श्रभाव मेंवंघमभी हतकाष्टोताहं 
तु निमित्त रौ दर्वलताके पारण क्षय भी उक्ृष्ट नही होता ह 1 
-शावकमरज्ञप्त्याम्‌ 1 
तेति ण मेते { देषाणं कव्यं कां दि पएणत्ता !-गोयमा ! 
दसवासषहस्साई टद पणए्णत्ता । 


मन्ते । उन देवो का श्रायुष्य, कितने काल का वत- 
लाया ग्यारह । 


-गौतम । द्त हजार वषे क्री स्थिति वत्तलाई गई है। 
श्रत्थि श मते! तेधि देवाणे इड़ी बा, जुई बा,जसे इ घा, # 


बले इ बा, बीरिए ई चा, पुरिसक्कारपरिक्कमे इवा १-दंता 
अस्थि | 


भन्ते ! उन देवो के ऋद्धि (=परिवारादि सम्प्रति), 
यति (=शरीर, श्राभरणादि की दोप्ति), यज्ञ (नघ्यातति),वल 
त 





# उद्राणे इ चा, कम्मे इवा-क्ति क्वचित्‌ 1 
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(=शारीरिक प्राण) वीयं {=जीवप्रमव या जीन जनित प्राण) 
पुरषाकार (=पुरुषाभिमानमर्दानिगी ) भौर पराक्रम (हमत 
भरी बहाद्री) ह? 

-रां 1 हैं । 
ते श भते ! देवा परलोगस्साराहगा {-णो दण्ट समट ।५। 

भन्ते । क्यावेदेव परलोकके भ्राराघकदहं? 


-यह श्राय सगत नतहीह भ्र्थात्‌ वे परलोकं के 
श्राराघक नहीदं । 


बन्दी...-श्रादि का उपपात 


से जे इमे गामागर-णयर-णिगम-रायदाणि-खेड-कन्बड-मडव- 
दोणगह-पटणा-सम-संबाह-सरिणिवेसेसु मणुथा भव॑ति | त 
जहा-च्रड्बद्रगा णियल्लबद्धगा हदिबद्धगा चारगबद्धगा 
हत्थच्छिण्णगा पायच्छिण्णगा रण्णच्छिएणगा णक्कच्छि- 
णणगा उडृच्छिण्गा निन्भच्छिएणगा सीसच्छिणए्णगा 
° युखच्छिण्णमा मजञ्फच्छिण्णगा वेकच्छचिष्णमा । 

ये जो इन प्राम, भ्राकर.. सन्निवेशो मे मनुष्य होते ह । 
यथा~ग्रन्दुक (नलोह या काठ कै बन्धन विशेष) से जिनके 
हाथ पैर जकडे द्ुए्‌ ह, बेदियो से जक्डे हृए, खोड मे फंसे हए, 

@ मुलर्दछिसगा-द्मपि वुदयते ! 


२५६ उचवाष्रय सु, रेण 
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ग्रन्वकारमय कारागारमें पडे हृए,(सजाश्रादि के कारण) चिदे 
हए हाथ, पैर, कान, नाक, होठ, जीभ, शीश, गलघण्टिका 
(=मुखनेटुग्रा); कमर या उदर श्रौर जनेऊ के स्यनवाले (ल्या 
जनेऊ के भ्राकार र्मे चिदे हुए अगवाले), 


हियरउप्यादियगा शयसप्पाडियमगा दसयप्पाडियगा वरमणु- 
प्पाडियगा गेव्रच्छिर्णगा तडुलच्छिण्णगा 
जिनके हृदय का मास नोच लिया गयाहो, जिनके 
नेत्र उखा लिये गये हो, जिनके दात्त उखडवा लि हो, जिनके 
रण्डकोश उखाड़ गये हो, जिनके गले के श्रवयव छेद दिये गये 
हौ, जिक्षके मापि के चविलके दाने के वरावर दुक क्रिये गवे 
हो-एमे व्यवित, 
फागणिरमसक्खदयया श्रोलतविथा = संबियया धंसियया 
घोलियया फाडियय। पीलियया > प्रूलाईयया द्रूलमिर्णमा 
जिसे उसको देह से ही कोमद भास उखाड-उलाडकय 
खिखाया गया दहो, जो रस्सी से बान्घकर खड म लटकाये गये 
हो, जो भूजाश्रोसे वृक्ष ङी शाखा.पर बाधे गये हुं, जौ 
(चन्दन के समान) धसे गयेहो, जो (दिधटया पट के 
समान) घोलित्त (=मथा गया) हए हो, जो (लकड़ी के समान) 
कुठारसे फाडगयेहौ, जो (इलं के समान) यन्व में पोषे 
# उल्लवियगा-श्रपि दु० 1 
> टीकाया पाठान्तरे निदष्टमिदम्‌ । 
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गये हो, नो शूली पर चढाये गये हो. जो शूलसे मिन्नहो गये 
हं, एते व्यक्ति, 
खारषत्तिया बज्पवत्तिया सीहपुच्छियया 
जिय परक्षार डालागया होया जौोक्षार मं फेके 

गये हो, जो गीले चमड़ेसे बवे गये हो, जिन्हे सिहपुच्छ-से 
कर दिये गये हो, एसे व्यक्ति 

टिप्पण-तहपुच्छं' यहां उपचार से ष्ुच्छ' शन्व से “मेहन 
(=लिग) का ग्रहण किया गया हुं । मेय॒न से निवृत सिह का मेहन, श्रति 
भ्राक्षण के कारण कदाचित्‌ टूट जाता हं । इस प्रकार किसी श्रपराध 
मे राजपुरष श्रपरावी के मेहन को तोड देते ह, उपे “सिहपुच्छिन' कहते 


है श्रयवा हलक से लगाकर पुतप्रदेश्च तक कौ चमटौ उघेड कर तसिहपुच्छा- 
कारकरदी जाती हं उसे... (-री०) 


दवग्गिदडुगा पंकोसन्नगा पंकेसुत्तगा वलयमयगा वसदु- 
मथणा शियाणमयगा अतोप्न्न मयगा गिरिपडियगा तरूपडि- 
यगा मरुपडियगा† भिरिपक्खंदोलिया] तर्पर्खदोसियां 
मरुपक्सदो्िया 

दावाग्नि से जले हुए, कोचड़ मं इबे हुए, कीचड मे फेस 
इए,सयमसे भ्रष्ट बनकरया भूव श्रादि परीषहों से घबराकर 
मरे हुए.विषय-सेवन मे परतन्त्र होने से पौडित होकर मरे हुए 





+ भरपडियगा-त्ति कव ० । ४ 
{ .““.पक्चंवोलया-त्ति क्व० + 
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या हरिण के समान दब्दादि चिपयो में लीन वनकर मरेदए, 
निदान करके मरे हए, (वाल तपस्वी श्रादि), भावगत्यको या 
मध्यवर्ती भत्लि श्रादि शत्य को निकालि तिनादही मर हृष, 
पर्वेतसे गिरक्रया महापाषाणके गिरनेते मरेहुषएु, वृक्षसे 
निरकरया वृक्षके गिरने से मरे हुए, निर्जल प्रदेण में जा पडनै 
वाले, पर्वत से पापात करके मरते वले, वृक्षो से भपापात 
करके मरने वलि, मरुभूमि कीरेती्मे गिर कर मरने वालि, 
जक्लपवेसिगा जलणपवेसिगा विसभक्खियगा सत्थोत्राडिवगा 
वेदाणसिया गिद्धपिद्गा कतारमयगा दुव्िक्लमयगा 

जल में प्रवेश करके मरनेवाक्ते, रग्नि मे प्रवेश करने- 
वाके, विष भक्षण करनेवाले, शम्बर से भ्रपने श्रापकरो विदारने- 
वाङ, गले मं करी लगाकर या तरुलाखादि प्राकाश्च में उदछन- 
कर मरनेवे, किसी के मरे हुए कलेवर मं प्रवेश करके गृद्ध 
यक्षिर्यो कौ चोचोसे मरनेवाटे, जगल मेजर दुमिक्षमें परते 
वाले, 
्संकिलिद्परिणामा ते फालमासे काये विचा ण्णयरेसु 
वाणर्मतरेसु देवरोएसु देवत्ताए उवदत्तारो भवेति । तदि 
तेसि गई तदं तेसि टि, तहिं तेभि उववाए पएणत्ते ] 

यदि ये व्धवित्ति सव्लिष्ट परिणाम (=महा ब्रार्त-रैद्र 
ध्यान) वलेनहोततो कालके समय काल करके, वाणव्यंतर 
के देवलोक भसे किं देवलोक में देव रूप से ऽत्पन्न होते है । 
वहा उनक्रौ गति, स्थिति प्रौर उत्पत्ति कही गई ह । 


भद्र प्रकुतिवाले श्रादि... का उपपात 


८ य 





नवि 


तेसि ण मते! देवाश केवदयं काल हिर पण्णत्ता १ -गोयमा ! 
वारसवाश्षपहस्ताई रिई पण्णत्ता | 
भन्ते । वहा उनक्री कितनी स्थिति है ?-गौतम ! 
बारह हजार वषे की .. 
अस्थिर भते {तेसिदेषाणडृड्ी बाजुदूवाज्सेडइ्‌ वा 
चले इषा वीरिएह वा पुरिसक्कारपरिक्कमे ह वा {-दंता 
ग्रस्थि । ते णं मंते ! देवरा परलोगस्साराहगा !-णो श्ण 
समद ॥६॥ । 
भन्ते उन देवों के ऋद्धि पराक्रम ह? -हा ह । 
भन्ते ! वे देव, परलोक के भ्राराघक हं ?-यह्‌ श्राक्चषय सगत 
नही है । । 


भद्रप्रकरतिवाज्ञे ्रादि...का उपपात 


से जे डमे मामागर-शयर-णिगम.रायहाशि-खेड-कन्बड-मदब- 

दोणयुह-पटणासम-संबाह-सर्णिषेसेषु मण्या भर्व॑ति 
येजोग्राम, श्राकर .मे मनुष्य होते ह। 

तं जहा-पगदभदगा पगईउवसंता पगहपयणु कोद-माण-माया- 

तदा मिउ-मदव-संपणणा अह्ीणा * विणीया, अम्मापिर- 

सुस्घ्रसगा श्रम्मापिईश अणतिक्कमणिजवरथणा, अ्रषिच्छ 





ॐ भ्रालीणा-त्ति पा. । भदुगा-इत्यपिकम्‌ क्व. । 
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प्पारेभा श्रप्पपरिगदहा, श्रप्पय आरमेग अमप्पेण समारं- 
मेण श्रप्पेसं श्ररिभसमारभेणं वितति कप्पेमाणा वहं वासा 
्रउयं पलति । 

यया-स्वमावसे ही भद्र घ्र्यात्‌ परोपकार करनेवाकते, 
स्वभावसेही शन्त, स्वमावसेहौ क्षणिक या देलक्ते फरोध, 
मान, माया प्रौर लामवाठे, कोमल-प्रहुद्रुर्‌ रहित स्वमाव- 
वाले, गुरुजनो (वडा) के भ्राधितत, विनीत, माता-पिता क 
सेवक, माता-पिता के वचनो का उन्लयन नही करनेवाछ श्रत्प 
इच्छावले, श्रल्प श्रारम्भ (=कृपि च्रादि प पृथिवौ भ्रादि 
जीवो का उपमरदन) वा, प्रत्प परिग्रह (न्प्रन वान्यादिका 
स्वीकार) वाले, प्रत्प श्रारम्म (न्जीवोका विनाथ) श्रत्प 
समारभ (जीवो कौ परितापित्त करना) प्रौरे श्रत्प ग्रारम्म- 
समारम्भ से जीविका उपार्जन करनेवाले बहुत वर्पोको श्राय 
व्यतीत करते ह्‌ । 


पालित्ता कालमासे काल रिचा अण्णयरेसु वाणर्मतरसु 
देवलोएमसु देत्ताए उववत्तारो मरति । तर्हिं तेसि गई, तर्हि 
तेर्मि षटि, वर्हि तेसिं उववाए पण्णत्ते । तेसि णं सेते ! देाणं 
केबहयं कार ददि परएणचा ! -गोयमा ! चउदसषात्न 
सदस्पाई ॥५७॥ 


भ्रायुष्य व्यतीत करके, कालके समयमे कार करके, 
वाणव्यतर के किसी देवलोक मे देवरूप से उत्पन्न होते ह 


गतपत्िका {प्रेषित भतंका) श्रादि का उपपात १९६२ - 


दे.न्दि^ दिर. दि दि... परि दद; प.प 52; शि र यद. दि निदि 
गौतम । उनक्री चौदह हजार वषे की स्थिति . हु । 
गतपतिका (षित भतेका)श्रादि का उपपात 


से जाओ्रो इमात्नो मामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड- 
कन्बड-मडंथ-दोणयुह-पट्णादम-संयाह-सन्निवेसेसु इस्थियाञ्नो 
भवति 

-ये जो ग्राम...सिवेशो मे स्तिया होती रहं । 
तं जहा-खंतो शरतेउरियाद्मो, गयपदया्रो मयपहयश्रनो 
बालविहवाश्रो छंडिय ष्टिम माइरक्डियाओ्मो पियरक्खियाश्रो 
मायरक्खियाग्रो इल्लघरक्खियायमो। ससुरङलरक्खियाच्रो 

जेसे-जो भ्रन्त.पुर में रहती हो, जिनके पत्ति परदेश 

चले गयेहो,जो बाल विधवा हो, जिन्हे पत्तियो ने छोड़ दिया 
हो, जो माता, पिता याभाई से रक्षित हो, जो कुरुगृह 
(पोहर=नेहर) या इवशुरकुल (नसुसराल ) से रक्षित हो 
प्रूट-णएह-केष-कक्ख-रोमाग्मो ° वयगय-पुप्फरगं वमन्नालंका- 
राशो ्णहाणगसेयजल्नमलपंक्रपरितावियाश्रो बवगयसीर- 
ददहिणवणीयसषप्ितेघ्रगुलललोणमहुमजमसपरिचत्तकयाहाराच्रो 

' (विष्ट सस्कार कै श्रभवके कारण) जिनके नख, 
केश ओर कख के बाल बढ गये हो, जो फूल, गध, माला श्रौर 





† मित्तना नियय संबधि रक्लियाश्रो-त्ति क्व, । 
. ® परूद-नटह्‌-केस-मसु-रोमाप्रो-त्ति पा० 1 । 
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ग्रलद्भुारोसे दूर ग्हतीहो, जो श्रस्नान, स्वेद, रज, मल मौर 
पद्धु (पसीने से गौटे हृए मैल) से परितापित हं,जी दूष, 
ग, मक्खन, घी, तेल, गृड श्रौर नप्रकसे रहित तथा मधु 
मद्य ओर माममे रहित प्रहार का मेवन करती दहा 
श्रपिवच्छाओओ श्रप्पारंभात्नो श्रप्पपरिगहाच्रो, च्रप्पेणश्रार 
भे, श्रप्पेणं समारभेण, श्रप्पेस शआरंभसमारंमेण चिति 
कप्पेमाणीयो, थ्रकामवंभचेरवासेण तामेव पटसेज्ञ णादकमः्‌ । 
जिनकी इच्छाएं श्रत्पहो, जौ श्रत्प ह्मावाली हा 
जिनका परिग्रह्‌ (लधनादि का सञ्चय या स्वीकार) मन्पहो 
ओर जो श्रह्प श्रारम्म (हिसा), श्रत्प समारम्भ (परिताप) 
भ्रौर श्रल्प भ्रारम्भ-समारम्म से वृत्ति (=प्राजीविका) करने 
वाली हौ, एसी स्तिया श्रकाम (निर्जरा कौ इच्छा के विना) 
ब्रहमाचयं के पालन से उसी पत्तिको शय्याका धतिक्रमण नहीं 
करती हे श्र्थात्‌ श्रकाम ब्र्यचयं का पालन करती हूर रहती 
हे, किन्तु उपपति नहीं करतीं हूं। 
ताञ्नो र इत्थिश्राच्रो एयासूषेये विहारेणं विहरमाणीच्यो.. 
सेसं तं चेष जाव चउस॒द्धिवाससदस्साई ठिडई पएणत्ता ॥८॥ 
वे स्त्रिया इम प्रकारको चर्यासमे जोवन व्यतीत कर्ती 
&ई. शेष उसौ तरह यावत्‌ चौँ्ठ हजार वषं कौ स्थिति .. ह 1 


द्वि द्रव्यं भोजी आदि का उपपात 
से जे दमे ममागर-णएयर-णिगम-रायदाणि-ेड-कन्वड-मष- 


४ 
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दोणयुद-पड्णासम-संवाह-संन्निवेसेसु मणुश्रा मवति । त 
जहा-दगविश्या दगया दगसत्तसा दगणएक्ारसमा 

ये जो. ..मनृष्य होते हं । जंसे-उदकद्धितीय (ओदन 
ˆ द्र्य कीश्रपेक्षासे दूसरा द्रव्य जल प्र्थात्‌ एक भात ओर 
दूसरा जल एेसेदो द्रव्यके भोजी), उदकतृतीय (=जोदन 
ध्रादि दो. द्रव्य श्रौर तीसरा जल के भोजी), उदकसषप्तम 
(=प्रोदन=मात श्रादि छ्‌ द्रव्य मौर सातवे जल के भोजी), 
उदकएकादश्च (मात श्रादि दस द्रव्य भौर म्यारहुवे जल के 
भोजौ) 
गोयमा गोव्वहुया गिहिधम्मा .धस्मवितका अविरुद्धविरुद्ध- 
बुदधपावकप्पभियश्रो 


यर्हा गौतम शब्द का प्रथंहं बेल से श्राजोचिका करने- 
वाके), गौव्रत्तिक (गाय से सम्बन्वित ब्रतवाले), गृह्वर्म्ी, 
घर्म॑चिन्तक (नवमेशास्त्र पाठक), श्रविरुद्ध (=वैनयिकभक्ति- 
मार्गी), विरुद्ध (नप्रक्रियावादी), वृद्धश्नावक {नत्राह्मण) 
भ्रयवा वृद्ध (वापस) श्रौर श्रावक -(=त्राह्यण) प्रभृत्ति- 

। टिप्पण-पेरो में पने भ्रादि विचित्र क्षिक्षा से शिक्षित श्रौर जन 
के चित्ताक्षेप भे दक्ष, छोटे वेल फे दारा भिक्षाटन करनेवाले फो "गौतमं 
कहते हं ।-टी० 

गाय से सम्बन्धित्त व्रत के करेवा को "गोब्रतिक' फते ह 1 वे 
गायो के ग्राम कफ बाहर निकलने पर बाहर निकलते हे, चरने पर चरते 
हे" पने पर पीते ह, श्राने पर श्रते हे श्रौर सोने पर सोते है । कहा ह- 


२६४ उववादयस्रुं ठे 
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गावीहि समं निगगम-पवेस-सयणासणाद पकर्रेति 1 
भुजति जहा गावी, तिरिक्लवास विर्वा ॥-टी° 
गृहस्यधमं ही शरेष्ठ ह-एेसा विचार फरफे देव, प्रतिय श्रादि के 
लिये दानादि स्प गृह॒स्यघमं का प्रनुगमन फरनेवाले को "गृहिषर्मा 
कहते ह (-री० 
प्रविरुदढ=वेनयिक (न्डेवादि फा विनय फरनेवाला) । कटा ह - 
ध्मविरद्धो विणयकरे, देवार्रणं पराए भत्तीए । 
जह्‌ वेसियायणसुस्नो, एव धप्रेऽपि नायस्वा 1} 
वृद्ध श्र्यात्‌ तापम । वृद्धकाल (पुरातन कात मे) दीक्षाततनि 
के फारण श्रीर श्रादिदेव के फाल में सकल लिगिर्यो में पटहके उत्पघ्र होने 
के फारण तापसो को व्वृद्ध' कहा गया हं -दी° 
धर्मशास्त्र फो श्रवण करने के फारण ब्राह्यणो फो श्रावफ कटा 
गया ह प्नयवा वृद्धं शव्द कौ धावक का विल्लेषण मान तियाजायतोभी 
"वु पावय! (पुराने श्नावक) फा श्रर्थं ब्राह्मण ही होगा 1- (दीका) 
तेसि मणुधाण शो कप्यद्‌ इमाञ्रो नत्र रसविगरईत्रो भरादा- 
रित । तं जदा-खीरं दरिं णवणीयं मपि तद्धे फाणियं 
महु सज्ज मस्त । णण्णत्थ एक्काए सरिसवविगरदए । ते ण 
मणुया श्रप्पिच्छा,..ते चेव सव्वं । णवरं चउरासीह्‌ घास- 
सरस्माईं दिद पणएणत्ता 1)&।॥ 
उन मनृष्थोके ये नव विकृतिर्यां खानि खा कल्प नही 
द 1 यथा-दूध, दही, मक्वन, घी, तेल, गुड (न्फाणित्त), मधु 
(शहद), मय (शराव) प्नौर मास । इनमे से एक सरसों 
का तेल दोड़कर । वे मनुष्य श्रत्प इच्छा वाले....शोष सब 


वानप्रस्थ तापसो का उपपात २६५ 
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पूववत्‌ । केवल स्थिति चौरासी हजार वषं को है । 

रिप्पण~"तं चेव सव्व पद से शश्रप्पारंभा प्रष्पपरिग्गहा श्रष्पेणं 
श्रारभेणं श्र्पेणं समारमेण श्रप्पेण श्रारंभसमारभेणं वित्ति कष्येमाणा बहूं 
वासाई श्राऊषं पारुंति । पालित्ता कालमासे कालं कच्चा श्रण्णयरेसु 
काणमंतरेयु देवलो एसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ! तहि तेसि गती ' 
श्रादि वाक्यों का 'संक्षपौकरण समन्षना चाहिए । श्रथं पुर्ववत्‌ । 


वानप्रस्थ तापसा का उपपात 


से जे उमे मंगाकूलगा वाणपत्था तावत्र भवति । वं जदा- 
दोत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जणएणई 

वे.जोये गगा के किनारे रहनेवाछे वानप्रस्थ (=-वन- 
वासी) तापस होते हे । जेते -होतिक (=प्रग्निहोत्र करनेवाले), 
वस्त्रधारी, कौत्रिक-मूमिक्लायी (=मूमि पर सोनेवाले) यज्ञयाजी 
(च्याज्ञिकनयज्ञ करनेवाले), 


सई थालदं वडा † द॑तुक्खल्तिया उम्मजगा संमज्ञगा 
निमजगा संपक्खालमा 

॑ श्रद्धा करनेवाले, पात्र रखनेवाले या खम्परधारी, 
कुण्डिकाघारी, फलमोली, एक बार पानौ मं इवकौ लगा कय 
स्नान करनेवाे (=उन्मज्जक), सन्मज्जक (उन्मज्जन के 
बार वार्‌ करनेसे स्नान करनेवाले), निमस्जक (=पानोमे 
कु देर तक डूब कर स्मान करनेवलि), सप्रक्षानक (भिर 


मकम 





+ हष उदरा-त्ति पा. 


२६६ उववादय सु. २८ 
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श्रादिके द्वारा रगडकर अशोको घोनेवाले), 


दक्खिणकूलगा उत्तरकूलगा संखधमगा कूतधमगा मियट- 
द्वया“ हत्थिताचसा 

गगा के दक्षिण के किनारे परदही रहुनेवाले, गगाके 
उत्तरी किनारे पर ही रहनैवाले,शख घमकर भोजन करनेवाले, 
किनारेपर स्थित होकर शब्द करके भोजन करनेवाले, मृगलू- 
न्धक, हस्तितापस (ज्हाथी को मारकर, उसके भोजन से बहुत 
काल व्यतीत करनेवाले) । 


उर्दडगा दिसपोक्खिणो पक्कछयासिणो ( श्र॑बुवासिणो विलल- 
वासिणो )* चेल्लवासिणो ‡ जलवासिणो सक्खमृलिया 
डण्डे को ॐंचा रखकर फिरनेवाले, दिक्षाओ की त्तरफ 
पानी छीट कर फूल-फलादि चृननेवाले, वल्कलधारी (भम्बु- 
नासी ? बिलवासी ), वस्त्रधारी, जल मे हौ रहुनेवाले, वृक्ष के 
मल मं रहनेवारे, 
बुमक्लिणो बाउभक्लिणो सेवालमविणो मूलाहारा -फेदा 
हारा तथाहारा पत्तादारा पुप्फाहदारा वीयाहारा परीसडियर्कद 
मूल-तय-पत्त-पुप्फ-फलाहारा(जक्लाभिसेयकटिणगायभूया) + 


@ निगलुद्धका-त्तिपा. 

क टोकाय। नं दश्यते पदद्रयम्‌ 1 

२ वेलवासिणो-त्ति पा. \ 

+ जलाभिसेयकदिणगायनूया-त्ति पा. । 
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मात्र जलमक्षक, वायुमक्षक, दौवाल (=कारिसेवार) 
मक्षक, मूखाहारी, कदाहारी, त्वक्‌ (खाल) ्राहारी. पत्राहारी, 
पुष्पाहारी, बीजाहारी, सड हृए या भिरे हए या कि्षीकेदारा 
खोड गये कद, मल, दाल, पत्र, फल म्रौर फलका भराहार 
करनेवाले, विना स्नान किये मोजन नही करनेवाले (-टी) 
या स्तान के कारण सफद बनी हुई देह॒वाठे (वद्धा.) 
द्ायावणादिं पचम्गितावेहिं ईगालसोषियं कंडसोष्टियंपिव 
कटुसोरिलियंपिषि! श्रप्पाण करेमाणा बहदं बासाई परि 
यायं पाररंति । बहर बासाई परियाय पाउणित्ता, कालमासे 
कालं किच, उकोरेणं जोइसिएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारे 
भवंति ।.,...पलि्ोषमे वाससयसदस्समञ्भदिश्च ठि 
द्ाराहगा {-णो इणएड्ं समद ॥१०॥ 

जीर पञ्चाग्नि को श्रातापनाकफै द्वारा श्रपनै श्रापको 
भ्रगारोसे पका हृश्रा-सा, भाडमें भूना हृभ्रा-ता.. .करते हए, 
बहुत वर्षो तक उस श्रवस्थाको पाकरके, कालके समयमे 
काल करके उत्कृष्ट रूप से ज्योतिषी देवो में देवरूपं से उत्पन्न 


होते ह ।. . पठ्योपम श्रौर एकलाख वषे भ्रधिकं की स्थित्ति....ये 
परलोक के श्राराघक नही हं । 


प्र्रजित श्रम (कान्दर्पिक आदि) का उपपात 
से जे उे,.,.जाघ सननिषेसेसु षव्वइया समणा भर्वति । पै 


† नारित टौकायामिदं पदम्‌ । 
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जहा-कंदप्पिया इुक्छदया मोहरिया गीयरइप्पिया नचण- 
सीला | ते णं एएण्‌ं विहारे विदरमाणा बहदं वसद 
सामण्णपरियायं पाणति । 

येजो . सन्निवेशो में भ्रवृजित्त श्रमण (=निर्गन्य) होते, 
है 1 जते-दास-परिहासं करनेवाले (=कान्दपिकर), भांड के समान 
चेष्टा को करते हुए स्वय दंसकर दूषरो को हंसानेवाले (=कोकू- 
चिक), उटपटाग वृथा वोलनेवाले (=मीखरिक) , गीत के साय 
रमणक्रोड़ा जिसे प्रिय हो या गीतरत्तिवाले लोक जिसे भ्रियहु 
एमे श्रमण (नयौत्तरतिप्रिय) ओर भ्रस्थिर गीलाचारवालेया 
नतंनक्षील । वे.एेसी चर्यासे काल व्यतीत करते हुए, वेहुत 
वर्षो तक श्रामण्यपर्याय को पालते हे । 


बहदं वासा खामणएण परियाय पारणित्ता तस्स टाणस् 
गरणालोद्-्रप्पटिक्कता कालमासे कान्त कचा, उकोसेण 
सोदम्मे कप्पे कंद पिए देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भर्व॑ति । 
तर्हि तेसि गद, तहिं तसि सई...-सेसं त चेव । एवरं पएलि- 
अवम वास्सयसदस् मन्महिथं रिद ॥११॥ 

उस स्थान को (नम्र्तिचार-दोष सेवन की) श्रालो- 
चना प्रतिक्रमण (उनको दोषरूपे मानकर पर्चाताप) 
किये विनाही, काल के समयमे कालकर के, उत्कृष्ट सौधम- 
कत्प (नपहले देवलोक) मे कान्दर्पिक देवो मेँ उसनच्न होते हे ... 
एक लाख वपं ्रधिकर एक पल्योपम कौ स्थिति होती ह । 
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से ञे इ मे...जाब सननिवेसेसु परिव्वायगा भर्वति । तं जहा- 
संखा जोई कविल्ला भिचा 

ये जो .. सन्निवेसो में परिव्राजक होते हं । यथा-साख्य 
(=बुद्धि-ग्रहद्धुारादि तत्त्वो को माननेवारे श्रौर प्रकृति भोर 
पुरुष दोनो को जगत्कारण माननेवाटे) , योगी (-्रध्यात्म शास्त्र 
के श्रनष्ठायौ), कापिल (निरीश्वर साख्य), भागेव, 

रिप्पण-साख्य श्रौर योगियौ का तत्वन्नान समान रह । श्रतन्तर 
केवल इतना ही हं कि साख्य तच्वज्ञान पर श्रधिक जोर देतेहं श्रौर 
योगी श्रनुष्ठान पर । साख्य को कुं लोग ॒निरीशवरवादी मानते ह्‌ तो 
कुछ लोग ईडवरवादी । किन्धु एेसा प्रतीत होता ह कि उनमें दोनो प्रकार 
के मतवादीयथे!जो निरीकवरवादी थं वे कापिल कहलाते थे । 

जो सृष्टिके कारण रूप से श्रनादिसे नििप्त पुरुष विकेष को 
मानते हं, ये ईहवरवादी श्रौर सृष्टिकर्ता रूप से ईहवर को मानने से 
इन्कार करते हं वे निरीक्ष्वरवादी कहलाते हं । 

भुगुक्ऋषि के क्ष्य भागव कहलाते हं । 
टसा परमर्हसा बहुउदया कुडिग्वया कण्टपरिव्वायगा । 

(चारप्रकार के परिव्राजक यति) हस (पर्वत की 

गुफा, श्राश्रम, देवकुल भ्रादि मे रहनेवाले भौरभिक्लाथं ग्राममें 
प्रवेश करनेवाले परिव्राजक), परमहस (नवे परिव्राजक यति 
जो नदौ के पुलिनो (=किनारो) परया समागम प्रदेशो 
रहते हो मौर चीर, क्रौपीन भौर कुञ्च कात्याग करके प्राण 
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छोडते हो), वहुदक (गाव मेँ एक रत्नि ्रौीर नगर में पचि 
रात तक वासर करते हए, श्रपने योग्य प्राप्त साम्नी का उपयोग 
करते हुए विचरण करनेवाले परिव्राजक यत्ति), कुटीचर 
(्तेजोधरमें रहते हुए क्रोध,लोम प्रौर मोहुसे दू रहकर, 

ठद्धारकात्याग करते ह) प्रौर कृष्ण परिव्राजक (नारायण 
मक्त परिव्राजक विक्षेष } । 


तत्थ ख इमे शह मादणपरिव्वायगा भेवति । तं जहा- 
कण्डे य करकंडे य, श्रवबडे य परासरे। 
कणे दीवायशे चेष, देवगुत्ते य शरण ॥ 
उन (परिव्राजको) मये श्राठ (जाति के) ब्रह्मण 
परिव्राजक होते हं । यथा-१ कृष्ण, २ करकृण्ड, ३ भ्रम्बड, 
४ पाराशर, ५ कृष्ण, ६ द्वीपायन, ७ देवगृप्त गौर ८ नारद। 


तत्थ खलु इमे श्रद्र खत्तियपरिव्धायया मवति । तं जई 
सीलई षसिशरे य), शग्गई भग्णई ति य । 
विदेहे रायाराया) रायारामे वक्तेति श्च ॥ 


उनमे ये श्राठ क्षत्रिय परिव्राजक हुते हं। यथा- 
१ सीलई (=शौलजित्‌), २ ससिहार (=शदिषर), ३ नमग 
४ भगण, ५ विदेह, ६ रायाराय ७ रायाराम ओर ४ वल) 

दिप्पण-इन सोलह जाति के परिव्राजको का वर्णन कीः देखने 


में नहीं भ्राया । टीकाकार ने भी 'लोकतोऽवसेया ' कहकर, व्याख्या नह 
कोट । । 
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ते णं परिव्धायगा रिडव्वेय-जजुव्वेय-परामवेय-अहव्वशवेय 
इतिहासष॑चमाणं शिग्॑डुच्टणं संगोवंगाणं सरहस्ाणं 
चटण्टं वेषाणं सारा पारगा धारमा 
वे परिव्राजक ऋजु, यजु साम, भ्रयवेण, पांचवां 
इतिहास -(नपुराण) गौर छट्‌ठे निघण्टु (नाम कोश) रूप 
अगोपाग श्रौर रहस्य सहित चारों वेदोके सारग (-श्रघ्यापन 
` केद्वारा प्रवत्तंक याद्रूसरोको याद करवाने के कारण स्मारक), 
पारग (=श्रन्त तक पहुंचने वाले) ओर घारग (नघारण करतें 
मे समर्थं) धे । (क्वचित्‌ वारग=्रष्ट उच्चारण भ्रादि के 
वारक) । 


सर्दगवी सह्टितवविसारया संखाणे सिक्खाकप्पे बागरणे छदे 
शिरत्त जोतिसामयणे श्रण्णेसु य बहूसु ब॑भण्णएसु + य सत्येषु 
सुपरिणिद्धिया यावि हुत्था । 

रिक्षा (=अरक्षर-स्वरूप निरूपकशास्त्र), कल्प (न्तथा- 
विध ्राचाय निरूपक शास्त्र}, व्याकरण, छन्द, निरुक्त 
(शब्दो कौ निरवितत प्रतिपादक शास्र) ओौर ज्योतिष्‌ शास्त्र 
न वेदः के छह भ्रगो के ज्ञाता (=शडगविद्‌ } षष्ठितश्र (=कापि- 
लीय तन्त्र) के पण्डित भौर गणित {=सखाण) तथा श्रौर भी 
वेद के भ्यास्यान रूप ब्राह्मण सम्बन्धी शस्त्रो मेंपूएौषूपसे 





> वारगा-त्ति क्व० । 
+ परिव्वाएसु य नएचु-त्ति (1० । 
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निष्णात थे । 
तेणं परिव्वायगा दाणधम्मं च सोयधम्मं च तिस्थामि्ियं 
च श्राधवेमाणा पणणवेमाणा परूपेमाणा विहरंति । 

वे परिव्राजक दानधमे, शौचधमं (स्वच्छता कूप 
घर्म) ओर तोर्थाभिषेक (न्ती्थस्नान) का कथन करते हए, 
समक्षाते हुए प्रतिपादन करते हुए विचरते थे । 
जण्णं श्रम्हे विचि यमुईं भव्‌) तण्णं उदएण य मद्धियाप्‌ 
य पक्खाल्ियं सुरं भवः । 

"जो हमें किञ्चित्‌ भी ग्रगुचिहोतीदहैतो उसे जल 
ओर मिदर से घोकर पवित्रहौो जाति हं । 
एवं खु श्रम्हे चोक्वा चोक्लायारा, सुई सुशखमायारा 
भवेता, अभिपेयजलपृञ्रप्पाणो यविग्ेणं सग्गं गमि- 
स्परामो । 

"इस प्रकार हुम स्वच्छ (= विमल देह श्रीर वेश्ञवाले) 
श्रौर स्वच्छं ( =विमल) प्राचारवाले-शुचि (= पवि) 
शरोर शृचि भ्राचारवे होकर, जलद्ारा ्रमिपेक ( = स्नान) 
से पचित्र श्रात्मा बनकर, निविघ्न स्वर्णं में जा्येगे' | 
तेसि एं परिव्यायमाणं णो क्रप्पड्‌-त्रणडं वा तलायं॑वा 
मई चा वार्धित्रा पुक्खछरिणि बा दीहियं वा गुजि वा 
सरं बा सागरं वाओओगाहित्तए । णएण्णस्थ अद्धाणएगमशे। 





+ सर्रसि बा-ति क्व, । 
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उन. परिव्राजको का, मागे मे गमन के सिवाय, भूप, 
तालाब, नदी, वावडी, पुष्करिणी (=कमलों से भराहृश्रा 
गोलघाटबन्ध जलाशय), दिकः (= सारणी), गृञ्जालिका 
(= एक तरह को बावडी = वक्रसारणी), सर ओौर सागरम 
भरवेश् करने का कल्प नही ह । । 
णो कप्पह सगडं बा.....संदमाणिद वा दृरुहितचा ण गच्छि- 
तए | 

कल्प ( = ग्राचार) नही ह-गाडी.-..यावत्‌ डोली मं 
चट़कर चलने का । 
तेसि ण परिव्वायगाण णो कप्यदू-घासं वा हसथ वा उड 
वागोणि वा महिसंवा खरं वा दृरुहित्ता णे गमित्तए । 

उन परिव्राजको का कत्प नहीं है-घोडे, हाथौ, ऊंट, 
वैल, भसे श्रौर गघेपर सवार होकर चलने का। 
तेसि ण परिव्वायगाण णो कष्पद्‌-नटपेच्छा इ चा,,..जातर 
मागहपेच्छा ह व पिच्छित्तए । 

उन...का कल्प नही हे, नदप्रेक्षा (= नट के भ्रभिनय).... 

मागघप्रे्षा देखने का । 
तेसि णं परिव्वायगाणं शो कप्पह-हरियाणं सेणएया बा 
घटडणया वा थमणया वा = उप्पाडणथा वा करित्तएः 





` ‰ लूसणया वा-त्ति क्व. ॥ 
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उनका ..कल्य नही है-वनस्पत्ति को परस्पर मिलान 
या मसलने, इकट्ठी करने, ऊँची करने भ्रीर उखाडने का । 
तेभि णं परिव्वायगार्णं णो कप्पद्‌- हइत्थिकहा इ वा मेत्तकहा 
इवा देषकहा इवा गयकहा इवा चोरहा इ बा श्रणत्थ- 
द्‌डं करित्तए । 

उन. का कल्प नही है-स्त्रौकथा, भाततकथा, देक्षकथा, 
राजकथा श्रौर चोरकथा-जिनसे कि स्व-पर को क्लेशदो एसी 
निरर्थक कथाएं करने का । 
तेसि णं परिव्यायगाणं णो कष्पद-श्रयपायाणि वा तउय- 
पायाणि बा तंबपायाणि वा जददपायाणि वा सीमगपायाणि 
वा रप्पपायाणि वा सुव्रएणपायाणि घा अणएएयराणि वा 
वहुयूल्लणि बा धारितर । णणणएत्थ क्लाउर्पएण वा दास्‌- 
पाएण वा मद्विग्रापाए्ण वा । 


. तुम्बे, लकड गोर मिदर के पात्रो के सिवाय, लोहे, 
त्रपु (कथरः), ताम्ब, जसद, गीशे, चादी भ्रौर सोने के 
पात्र रखने क्रा कल्प नही हं 1 

रिप्पण-टीकानुसार निम्नलिखित पाठ होना संभव ह-रतसि णं ` 
कप्पद-म्रय पायाणि चवा ..जाव श्रण्णयराणि वा तहृष्पगाराणि महदध 
मोत्लादं घारित्तए । णण्णत्य श्रलावुपाएण. ।' जाव करण से निम्त विशशेषण- 
वके पात्र ग्रहण किये गए है-श्रपुकसौसकरजतजातरूपकाचवेडन्तियवृत- 
जोहकुसलोहहारपुटभ्रीतिका मणिकखदंतचर्मरोलशब्दविरेषितानि पात्राणि 
दृषयाणि \' जाततरूपनस्वणं । वृतलोहन्रिकरुठौ । कसलोह=कौसा । हारपु- 


| 
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टकमोती के सीप कै पुट । रीतिका=पीतल । 

तेसि णं परिव्वायगाणं शो कप्यह-श्रयर्वधणाणि घा तउय- 
„ वधशाणि वा तंब्धणाणि,...जाव बहुमुन्नाणि धारित्तए । 

उनके...लहि के बन्धन, कथीर्‌ के बन्धन, ताम्बेके 

बन्धन....यावत्‌ किसी भी प्रकार के बहुमूल्य बन्धनवाले (पात्र) 
रखना नही कल्पता हं । 
तेसि णं परिव्वायगाणं णो कष्य शाणाविहवण्णराग- 
र्त्‌ वस्थाई धारित्तए । णणएणशत्थ एक्षाए धाररत्ताए । 

. भेर रगसे रगे हुए (=घातुरत्त) वस्त्र के सिवाय- 
दुसरे नाना प्रकारके रगोसे रगे हृए वस्त्र धारणकरने का 
कत्प नही ह । 
तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पद-हारं बा अद्भहारं बा 
एकावलि वा युत्तावलि वा कणगावलि घा रयणवलि वा 
रविं वा कंटगुरवि वा पा्लवं वा तिस्रयं ॑बा कदिसुत्त बा 
५ दसषठुदिश्याणंतक वा कडयाणि वा तुदियाणि घा अगषणि 

वा केरराणि वा छुंडलाणि षा मउडं वा चूललाम्णि बा पिणि- 
द्वित्तए । णण्णत्थ एकैणं तविएणं पविचएणं । 

. एकं ताम्बे करी पवित्रक (=ग्रगूठी ) के सिवाय, भ्रन्य 
हार, श्रदधेहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रलावली, 
मुरवि, कठमृरवी (=कुठला), प्रालम्ब (=लम्बीमाला), त्रिस- 
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रक, कटिसूत्र, दस अगुटि्यां, कटक, चटित, भगद, केषर, 

कुडल या चूडामणि (मुकुट) पहनने का कल्प नही दहं । 
तेसि णं परिव्बायगाणं णो कष्यद-गंथिमवेटिमपूरिमसंघा- 
तिमे चउच्विहे मल्ले धारिचए | णण्णत्थ एमेणं कण्णपृरेणं । 
.. एक कर्णंपुरक (-फूलो का कान का श्राभरण) के 
निवाय, श्रन्य म्रन्विम (नगयी हूर), वेष्टिम (न्च्पेटनेसमे 
वनी हुई), पुरिम (=वकश्षशलाका-जालके पूरणमय या पूरने 
से बनी हई ) भौर सघातिम (= सधात से वनी हुई=नल 
में नाल उलकानेसे वनी हुई) इन चार तरह कौ मालाभो 
को घारण करने का कत्पनहीहं। 
तेसि णं परिव्यायगाणं णो कप्पः-त्रगटुएण वा चदशेण 
चा कुक्मेण वा गायं अरणुल्लिपित्तए । णएण्णत्थ एकाए गंगा- 
मद्िश्राष । 
एकमात्र गगा को मिदटुी के सिवाय, श्रगर्‌, चन्दन 
श्रयवाकुकरम से शरीर को लिप्त करने काक्ल्प नहींह। 
तेसि णं कप्य मागदरए पत्थए जलस्प॒पटिशादित्तए । से 
विय हमे, णो चेव णं श्रवहमणे | सेविय यिमि- 
श्रोदए, णो चेव णं कदमोदए । से वि य वब्रहुपसुरणे, णो 
चेष णं श्रवहुपसण्णे । से वि य परिषूए, णो चेव णं श्रपरि. 
पूए । सेवियणं दिण्णो चेव णं ्रदिण्णे। सेवि 
य पिवित्तए, णो चेव णं हत्थ-पायचरुचमप्रपक्छालणङ्ाए 


[कि 
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सिणाश््तए वा । £ 
उनको एक मागध प्रस्थक जल ग्रहण करना कत्पता 
है । वहं भी बहता हूभ्रा, बघा हूश्रा नही । निमंलमूमिका 
जल, नीचे कीचंड जमा हुश्रा हो एेसा नही ।.. भ्रतिस्वच्छ, 
गदा नही । . छना हूग्रा, विना छना हुग्रा नही । विया हुभ्रा, 
म्रदत्त नही ।...पीनेके लिपु ही, किन्तु हाथ, पैर, चर्‌, चमस 
(लकड का चम्मच-दविका) धोने के लिये या स्नान करने 
के लिये नही । † 
रिप्पण-ज॑से श्राजकल बंगाली तोल श्रादि तोल प्रसिद्ध हं । वसे 
ही पहले मागघादि तोल प्रसिद्ध थे । मागघप्रस्यक का उत्ते उपयुक्त 
सूत्रे हुश्रा ह । बह प्रमाण इस प्रकार हं । यया-- 
दो श्रसर्दश्रो पसर, दोह पसर्दीहि सेष्टया हौड । 
चउसेदश्रो उ कुलग्रो, च्ठकुलग्रौ पत्यश्रो होई ॥ 
चउपत्यमाढयं तह, चत्तारि य श्राढया भवे दोणो । 

२ प्रसद्‌ (=श्रसतौ)=१ पसर्द (प्रसृति) ! 

२ पसरई १-पेहया (=पेतिका) । 

४ सेहया=१ कुलश्रो (=कुलव.) । 

४ कुलग्रो=१ पर्यश्रो (-प्रस्यक) । 

४ पत्यग्रो (=तपरस्थक) =१ श्राढय ( =प्राठक) । 

४ श्रादय~=श्दोणो (दोण) । (--टी०) 
तेसि णं परिव्वायगाणं कप्पह्‌ मागदए अद्धादए अलस्स 
पटिम्गारित्तए । से वि य वहमाशे, णो चेव णं ्वहमाशे। 
^ ""जावर णो चेव णं श्रदिष्णे | से वि य हत्थपायचरूचमस- 
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पक्ाल्शद्ाए, णो चेव रे पिवित्तए सिणाश्तए वा । 

उन परित्राजको के प्राधा मागध श्राढठक जलकेनेका 
कत्प है । वह भी बहता हृश्रा, बधा हुभ्रा नही ।. यावत्‌ ग्रदत्त 
नहीं 1. हाथ, पैर, चर, चमस को धोने के लिए, पने श्रौर 
स्नान के लिपु नही । 


ते णं परिव्यायमा एयारूवेण विहारेण विहरमाणा बहू 
वासाई परियाय पाउण॑ति । पाउणित्ता कालमासे काल किचा 
उकोसेणं वभरोए कप्पे देवत्ताए उवघत्तारो भर्वति । तरिं 
तेस गई, तरि तेसि विईै,,..दस सागरोवरमाई दिर पएणत्ता । 
,,*^सेसं तं चेष ॥१२॥ 

वे परिव्राजक इस तरह की चर्या से गहते हुए, वहत 
वर्षो तक उस श्रवस्थाको धारण करतेहै1....फिर कालके 
समयमे काल करके, ब्रह्मलोक कल्प (पांचवे स्वगं) मेदेव 
रूप से उत्पन्न हाते हु ।.. -उनकी...दस सागरोपम की स्थिति 
ह ।....गेष उसी प्रकार । 


श्रम्बड़ पाश्राजक के सात सौ शिष्य 


३ &-तेणं कासेणं तेणं समएणं अम्मरस्स परि- 
व्वायगर्स सत्त अतेवासिषयाई गिम्दकालसमर्यपि जेद्धामूल- 
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मासंसि गंगाए महानद उभ्रोकरूलेणं कंपि्छपुरान्मो णय- 
राश्नो पुरिमतालं एयरं संपह्टिया विहारापः 

उस काल उस समय भ्रम्न्ड' परिन्राजक के सातसी 
श्रन्तेवासी (शिष्य) ग्रीप्मकाल के ज्येष्ठामूल ब्र्थात्‌ उयेष्ठ 
मासमे गगा महानदीकेदो किनारो से 'कपिल्लपुर' नगरसे 
पुरिमताल नगर को'जनेके लिए रवाना हए । 

दिप्पण~उयेष्ठामूल मास~एेसा महिना कि जित्तकी पणम को 

ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र पडता हो । -(टौ०) 
तए णं तसि परिव्वायगःणं तीसे श्रगामियाए चिण्णा- 
वायाए दीहमद्धाए ्डवीए कचि देसंतरमणुपत्तःणं, से 
पुच्धग्गहिए उदए अगुपुच्वेणं परिभजमाणे भे । 

तव वे परिव्राजक, उस ग्रामसे रहति श्रीर सार्थ- 
गोकुलादि के मिलनःसे रहित, लम्बे मागवाली श्रटवी के किसी 
भाग मे पहुंच गये । पहले ग्रहण किया हुजा पानी बार-बार 
पीने से समाप्तहो गया। 
तए णं ते परिव्वायमा ° भीणोदमा समाणा तण्डाए परन्भ- 
माणा-परन्भमरणा उदमदातारमपस्पमणा अण्णम्या 
सदा्वेति । 

तव वे परिव्राजक पानीके समाप्तहो जाने, प्यास 


> छिन्नोवायाए-त्ति पा० । 
# पररिव्वापा-त्ति पा०। 
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के वदने मे ओर जल-दाता के दविम्वाद नहीं देनै ने, 0क-रमर 
को पुक्रारने लगे श्रयवा परस्पर वत्ति कर्ने लगे । 
सदाचित्ता एतं वयासी-ष्यं खदु देवाणुपिषिया ! म्द दमी 
अमामिश्राए...जाव यडवीद्‌ कचि देसंततरमण्युपत्ताणं) से 
उदप्‌...जाव मीरे; तं सेयं खद देवाणुप्पिया ! यमहं उमीे 
अगामीए...जाव श्रडवीर्‌ उदगदातारस्त सव्वश्रो ममता 
मग्गणगवेणं करित्तए । 

पुकारकर इस प्रकार वोले~'हे देवानृप्रिय । दग ग्राम 
रहति. प्रटवीके किसी भागमेहूमभ्राप्डे ह ।. जल ग्वतम 
है । श्रत हि देवानुप्रिमो ! दमी मेभलाह कि हम एम ग्राम 
रहित .श्रटवौ में एकसाथ चार प्रौर जलदताफी चोज करे'। 

रिप्पण-मार्गणनप्रन्बयधमं कै हारा श्वन्येषण (्पस्तुगतयमं 
के दवारा घोज) गवेषणन्व्यत्तिरेफषमं फे द्वारा श्रन्येपण (च्विषरोत- 
ध्म फे द्वारा खोज) -रीका० 
~ ति्ट अण्णमण्णस्म शतिए्‌ एमं पदिसुणंति । पडि- 
सुशित्ता तीमे अ्रगामियाए....जाव चडवीए उदगदातारस्स 
सन्वय्मो समेता मगगणगवेसणं करेति । 

इस प्रकार एक-दूसरे के पास्र से यह वातत सुनने लगे। 
सुनकर वे उस ग्राम रहित .प्रटवी मेचारोंभरोर एक सराय 
अरदाता को खोज करने लगे 1 
करिता उदगदातारमलभमाणा दोचचपि भ्ण्णमण्णं सदेति । 
पदावेत्ता एवं वयासी- 
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उदकदाता के नही मिलने पर, पुनरपि अन्योन्यं बाते 
करने लगे ।.. इस प्रकार बोे- 


इह णं देवाणुषपिया ! उदगदाताये णत्थि । तं णो खलु 
कष्ट श्रम्हं श्रदिण्ण गिरिहित्तए । ° अदिण्य सातिजित्तए । 
माण अम्हे इयाशि अवहकाच्मि अदिण्छ गिरहामो-- 
अदिर्णां सादिज्ञामो) मा णं अमद |वयलोवे मदिस्पः । 
देवानृप्रियो । यहा उदकदाता नही हं । श्रदत्त ग्रहण 
करने का हमारा कल्प नहींहं ओौरन ्रदत्त भोगने काही । 
तो हम इस श्रापत्तिकालमं मी प्रदत्त ग्रहृण नही करे-नही 
भोगे, तो हमारे व्रतत कालोप तही होगा । 
तं सेयं खलु श््दं देवाणुप्पिया ! तिदंडष कुंडियान्नो य 
कंचणियाश्रो य रोडियाश्रो य भिसियाश्रो य छणएणाल्लए य 
अङ्गसए्‌ य केसरियाओ्रो य पवित्तए य गे्तियाश्नो य छत्तए 
य बाहणाश्रो य ( पाउयाश्रो य ) धाउरत्ताश्रो य पएग॑ते 
एडित्ता, मंगं महानःई श्चनोगाहित्ता, बाद्धयासंथारए संभरित्ता, 
संलेदणाभोसियाणं मत्तपाणपडियाइक्खियाणं पाञ्योवगयाभं 
कासं अणवकखमाणाणं विहरित्तए । 








@ प्रदिण्णं सूजित्तए-त्ति क्व० । 


{ कही कर्ही-^तवलोवे' पाठ देखा जाता ह । फिन्तु वह्‌ 'वतलोवे" 
फाठ के वणं-उ्यत्यय से बना हृश्रा भ्रष्ट पाठ प्रतीत होता है । 


२८२ उवयादय सु ३६ 
व्विःपिपिपिप-धविदिःपि 7.४.६६ पक ६६८१६१९१ 


"तव हि देवानुप्रियो । यही श्रच्छा ह क्रि-हम चिदण्टः 
कमण्डलु, रुद्राक्ष को मालां करोटिका (मिदर का पात्र 
विशेष), वृषिका (=वठने कौ पटृडा), पण्नालक (=चरिका- 
ण्ठिका), भकरुणक (नदेवार्चन के लिये वृक्ष के पत्तो को खीचने 
का साधन), कैशरिका (न्प्रमाजन कै लिये वस्स्वण्ड), 
पवित्रकं (्ताम्बे की श्रगृटो), गणेत्रिक (न्हुम्नामरण विणेप) 
छत्र, पादुकाएं भौर गैरिकवस्त्र एकान्त मे दछौटकर, गगा 
महानदौ को पार कर्के या..नदी में प्रवेश करके, वानुका का 
सस्तारक (=विद्धीना) करके, मटेखना (न्देह श्रीर्‌ चिचारो 
के विराधके सस्करार कौक्षीणकरने क्ती क्रिया) का सेवन 
करते हुए, भात-पानी का त्याग करके, वृक्ष की-सौ स्यितिमें 

हते हए श्रौर मरण कौ इच्छा नही कर्ते हुए ।' शान्त चित्त 
से रहे ॥' 


~ सिषं श्रएणमण्णस्म श्तिए एत्रमह्ं पटिञुणंति । 
,...पटिसुणित्ता), तिदंडप्‌,.,.जाब॒एगते एडेः । एटिन्ता 
गंगं महाण ओगाहुति । ओरोगारित्ता बायासंथारए संथ- 
रंति । 

इस प्रकार यह्‌ यात एक-दूसरे से कर्णोपकए सूनौ । 


सुनकर त्रिदण्ड -.भ्रादि को एकान्त मे छोड गगा महानदी 
मे प्रवेन करिया 1..रेत का सस्तारक (=विच्छौना) वनाया। 


वाजुयासंथारये दुरुदिति । दुरूरित्ता पुरत्थाभिषुहा संप्लि- 
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यंकमिपन्ना करयल,...जाव कट्‌ एव बयासी- ` 


रेत के सस्तारक पर वंठे। पूर्वाभिमख पद्मासनसे 
बैठकर, हाथ जोडकर....इस प्रकार वौले- 
णएमोत्थु श अरताण....जाव संपत्ताण । शमोत्थु णं सम- 
णस्म भगवश्नो महावीरस्स,...जाव संपाविउकामस्स । णमो- 
त्यु श अम्मडस्स परिव्वायगस्स अम्दं धम्मायरियस्प 
धम्मोवदेमगस्प । 

“नमस्कार हो ग्रहन्त प्रम को .सिद्धि स्थान पर पह 
हुभ्रो को । नमस्कार हो श्रमण भगवान्‌ महावीर को .; निकट 
भविष्यमें जो सिद्धिस्थान प्राप्त करनेवाले हुं । नमस्कार 
हो हमारे धर्माचा्यं घर्मोपदे्ञक श्रम्बड परित्राजक को। 
पुच्ि ण अम्हे श्रम्मस्म परिच्यायगस्मर॒अतिए धूलग- 
पाणद्वाए पचक्खाए जविजीवाए्‌ ।...युमावाए.,.्रदिण्णा- 
दाे पच्चकाबाए जाधजीबाए । सव्वे मेहुणे पचक्खाए जाव- 
जीव।ए । धूल्षए परिग्गहे पचक्खाए जज्ीवाए । 

पहले हमने श्रम्बड' परिव्राजक के पास स्थूल प्राणाति- 
पात. मृषावाद...भ्रदत्तग्रहण...-सवं मैथुन. -स्थूल परिग्रह्‌ का 
त्याग किया था, जीवनमर के लिये । 
इयाणि अम्हे समणस्स भगवश्रो महावीरस्प अतिए सव्वं 
पाणाहवायं पचक्खामो जावज्ीवाए । एर्व," जाव सव्वं परि. 
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गहं पचक्खामो जावज्ञीवाए । सव्वं कोहं माणं मायं लोहं 
पेज दोसं कलं अभ्मक्खाश पस्य परपखियं श्रखरदं 
मायामोतं मिच्छादंसणसष्टं श्रकरणिजं जोगं पचक्खामो 
जावज्जीगाए । सव्ये असणं पाणे खाद्मं॑साहमं चउव्विदपि 
प्राहरं पचचक्खामो जावज्ञीत्राए । 

भ्रव हम धमण भगवान्‌ महावीर के समीप सम्पूणं 
प्राणात्तिपात जाव सम्पूणं परिग्रह्‌ -सम्पणं करोघ, मान, माया, 
लोम, राग, देष, कलह. श्रभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, 
भ्ररतिरति, मायामृषा.. भिथ्यादक्ंनशत्य. नही करने योग्य 
योग (मन, वचन भौर काया की क्रिया). प्रशन (=प्रज्नादि), 
पान (पानी), खाद्य (मेवा ्आदि) भौर स्वादय (मृखे- 
वासरादि)-इन वचार प्रकारके ब्राहार का त्याग करते दहं 
जीवनमभर के लिए 1 
जपिय इमं सरीरं इट क्रतं पियं मणुण्णं मणएणामं पेजञं * 
वेरासिर्य, संमयं बहुमयं अ्रणुमयं, भणएडकरंडगसमार्णं मा शं 
सीयमाणंउण्ट, माशखुहा, माणं पिबा, माणं 
बलता, माणेचोरा, मादस, मा णं मस्मा, माश 
पातिय-पित्तियसंनिशाईयं विविहा योगायथका परीसदोवसम्मा 
6 एय पि रा चरिमेर्हिं उसापरणीसासेहिं वोसि- 
राम) 


ॐ€ येज्जं-ति पा० । 
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ष्यह॒ जो शरीर इष्ट (वल्लभ), कान्त (सुन्दर); 
प्रिय, मनोज्ञ (मन भावन), मणएोम (मनोरम), प्रेय (प्रीति 
के योग्य) या प्रेज्य (पूजनीय), विश्वसनीय, सम्मत्त (स्वयं 
क्रो मान्य), बहुमत (बहतो का इष्ट) ्रौर भ्रनुमतत (विगुण 
देखने पर भी पुन पुन मन्य) धा ओर जिसे भूषण के कर- 
ण्डक के समान मानाथा | कही इसे शौतन लग जाय, गर्मी 
न लग जाय, कही यह भूखा न रह्‌ जाय, कही प्यासा न मर 
जाय, कही इसे सपं प्रादि न सततावे, कही यह चोरो से पोड्ति 
न हो जाय, "डस-मच्छर के उपद्रवे न फंस जाय, वातत, पित्त 
प्रौर सन्निपातादि विवघरोग्रोसे प्रतद्धिनहौ जाय भौर 
परीषह (क्षृधादि) भौर उपस्रगं (देवादि के कष्ट) न सहना 
पडे-इस प्रकार सूरक्षासे जिसे रक्खा ह, उते मी अन्तिम 
रवास-उच्छवास मे त्याग दं ।' 


-ति कद संलेहणाभूसिया * भत्तपाण पडियाइक्खिया 
पाञ्मोवगया कालं अणवकंखमाणा विहरंति । तए णते 
परिव्वायगा बहूं भत्ताई्‌ श्रणसणाए दंत । दित्ता 
अलो पडिक्कता समाहिपत्ता कालमासे काल किचा 
वंमलोए कप्पे देवत्ताए उश्रवएणा । पिं तेसि ग३.,...दस 
व ठिदई पण्णत्ता । परलोगस्स श्राराहणा । सेसं 
तं चेव। 


® ंटेटणा सूसणः सूसिया-त्ति पा० । 
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ड्म प्रक्रार तपस्यासे श्षरोरक्तो सीत्साह कश करते 
हुए, भात-पानी का त्याग करके, वृक्ष-पी स्थिर श्रवस्था में 
रहकर, मरने कौ इच्चासे परे वने हुए, काल व्यतीत करनं 
लगे । तव उन परिव्राजको ने वहुत-से भक्त (=मोजनकाल) 
को अनशन (=प्रनाहार) से छेदन किये-विताए 1.. दोषो को 
देखकर, उनसे परे हटे । ममावि {=शान्ति=चित्त विशुद्धि) 
पाई । कारके समयम काल करके, ब्रह्मलोक कल्पे देव 
रूप से उत्पन्न हुए दस्त सागरोपम क्री स्थिति, परलोक के 
श्राराघक . शेष पूववत्‌ । 


म्बड पराजक 


छ ० =वहुजणे णं ते ! अ्रणएणमण्णस्स एवमाई- 
कखः, एवं भामः, एवं पण्णवेह्‌ एवं परूवेह--एवै खलु अमडे 
परिव्ायषए कंपिन्नपुरे खयरे घरमए आहारमादरेद, धरपए 
वसुं उवे । से कदमेयं भते ! एवं ! 

"भगवन्‌ ! वहुन-से मनृष्य परस्पर इस प्रकार कहते 
है बोलते हं जतलाति हे, प्ररूपणा करते ह कि~“ग्रम्बड परि- 
त्राजक कपिल्लपुर' नगरमे सौघरोमे ध्राहार करता ह 
सौ घरो मं निवास करता ह !-तो क्या भन्ते । यहु वातत 
एेसौीहीहै?' 
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गोयमा { जण्ण से बहुणो श्रण्णमण्णस्स एवमाईक्ख,.. 
जाब एवं परूवे-एवं  खटु श्रम्मडे परिव्वायए कृपिल्लपुरे,.. 
लाव परसषणए वसहिं उवेऽ, सच्चे णं एसमह् । चहं पि णं 
गोयमा ! एवमारक्खामि...जाव एव परूवेमि-एं खलु 
श्रम्मडे परिव्वायए्‌,..जाव वसि उवेः्‌ । 

“गौतम 1 जो बहुजन इस प्रकार कहते हं . कि ्रम्बड 
परिव्राजक. सौ घरो मे निवास करता हुं ..यह्‌ बात सत्य हं। 
गौतम ! मे भी इसप्रकार कहता हु. 
से केणष्टं णं भन्ते ! एवं बुच्चई-अभ्मड परिव्वायणए...जाब 
वसदि उवेई । 

“भन्ते । किस कारण से इस प्रकार कहते ह कि...?' 


गोयमा ! श्रम्मडस्स णं परिव्यायगस्सप पगइमदहयाए,..जाव 
विणीययाए छड्ृख्रुणं अनिकिखत्तेण तवोक्म्मेणं उड 
वाहाश्रो पगिञ्मिय पगिञ्मिय ष्ूराभिघदस्स आयाधणभूमीए 
्रायवेमाणस्, सुभेणं परिणमेण पसत्थेदिं ्रज्फवाणेरिं 
पत्था टे साहि विमुज्ममाणीर्हि, अण्णया कयाई्‌ तदाधर- 
णिज्ञाण कपपाणं खय्योवक्षमेण इंहाबुहामम्भणगवेसरं कर 
माणसरप वीरियलद्धीए वेउविवियलद्धीए ओदहिणणलद्धी 
सदुप्पण्णा । 

हे गौतम । स्वाभाविक भद्रता ( परोप्कारशीलता } 


२८८ उपयाष्प पू, ४८ 
८२ ^च १५-५ ४.०९ ९ १ दे ५ १.१६ ६-४५-३. १६६ 9.9 ५ 


मे.यावत्‌ विनीतना ने पुयेत, निरन्वर फणटावसाम (जरा-षा 
दिन के उपवास) स्पत्तपपमं मलिन, नुनाषुं जती रगशग 
भीर मुसमूुयंकौोजौर्‌ करके श्रातापना भृमि पानिना 
नेवारे प्म्यटु' परिग्राजफः फो, दूत वरिपाम, प्रनत यय 
वसाय भौर विद्ध दौनी टद्‌ प्रवर्त द्या कै इम्ग, किमी 
समय तदावरणंःव (न्वीयं नस्पिप्रीर्‌ वयि नचि मैः पम 
र्कं तथा ध्रवधिज्ञानावरण } कर्मा फा क्षयोपलयम दानि प्रन, 
जिनज्ञामात्मक मति (रहा), निर्णेयात्मह्त मति (=) 
घर्म के श्रालोचन (मार्गेण) प्रौर यन्नु जाप नदर = 
श्रानोचन (न्गवेषण) स्प वृद्धिका व्यापार क्ग्ते टप्‌, साम 
लच्वि मौर वैपरिय्रलच्विके माय श्रयदिक्ान नषि प्रे ट 
रिप्पण-देद्याचमन, यदने प्रौरफापाफौ त्रिप मं प्रयुश्त पुष 
गलद्रव्य प्रौर उस्फे नियित्तिसे होने पाला चात्मिर चमर | श्रप्पयमापय 
नभावमन्‌ फा घ्यापार । परिणाम~जोद प्ल परिणति 1 ऽपा~ज्पां भर, 
यचन शरीर फाणा पो क्रियाणम होती ज्तौ, तपोय उनमे बृषी 
पुद्गल द्रस्य भो शुभ ध्रौर णुद होत जाना हु! लिगमे प्प्यष्सायमें 
शुनता्राती ह । फिर शुभ श्रप्पसरायो से जीव फौ परिपति शुम होतो 
है श्रौर भ्रस्त मेश्ुद दामं मी स्विति टै प्फ्नौ हे! प्राप सापः 
दवासे साध्य दशाम पटवन फा यही राजमामं प्रतीत होतार! ए 
नयह्‌ वही हं या श्रन्य ?'-दतस्त प्रफार फौ प्राप्तोचनाभिमूग मति) 
व्यूहु~'यह वह हे'~इस प्रकार फा निचय । यया-प्रह दृढा ह पा पुगप ? 
(ईहा) ! यह तो ट ही ह-{ष्यूह)। ष्योफि येते प्रादि तिषटी हु 
दिखाई दे रही है-(भार्गण) प्रर पुर्प फे समान धिर प्रादि मौनं 
ष्टिला रहा है- (गवेषण) 
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तए णं से अम्मडे परिव्यायए ताए वीरियल्लद्धीए वेडन्विय- 
लद्धीए शओओहिणाणलद्धीए सप्पण्णाए जणविम्हावणहेडं 
कौपिन्लपुरे घरपए...जाव बसि उषे । से तेणटेणं गोयम।! एवं 
बुच्चई-श्रम्मडे परिव्वायए कंपिल्लपुरे एयर षरपए,..जाव 
ससि उवे । 
तब वहु श्रम्बड' परिघ्राजक वीर्यलल्वि (-विशेष- 

शक्ति कौ प्राप्ति), वैक्रियलवन्धि (्प्रनेक रूप वनाने की 
शक्रित ) भौर श्रवधिज्ञानलव्वि (ल्पी पदार्थो को भ्रात्म 
प्रदेशो से जानने की शक्ति) के प्राप्त होने पर, मनुष्यो को 
विस्मित करने के लिये, कपिल्लपुर' नगरर्मेसौो घरोमे श्राहार 
करता है-सौघरो मेंनिवास्तकरतारह। इस कारणहि गौतम! 
इस प्रकार कहता हूं, कि~ श्रम्बड ...“ । 

रिप्पण-टीकाकार समुचित करते ह.फि~"वहुत-सी प्रतियों मे प्रम्मडः 
के साथ जो “परिव्वायग' विदेषण श्राता हं वह श्रयुक्त है । क्योकि स्था- 
नांगादि में केवल श्रम्बड' ही देखा जाता ह ।' संभव हं-टीकाफार को 
धरस्बड' के बारह व्रतवारी होने के कारण “परिन्वायग' विशेषण भ्रयुक्त 
लगा हो । श्रतः स्थानागादि का प्रमाण दिया। किन्तु परिव्राजक वेश फे 
रहते हए" उन्हें परिन्नाजक 'विशेषण' लगाना प्रसंगत तो नहीं ह । क्योफि 
पीदे के सूत्र मे उनके कष्मो को भो परित्राजक ही फा है । शरम्बड' 
श्रौर श्रम्बड' कै शिष्यो फा वणेन ही संभवतः यहु वताने फे लिये हुश्रा है, 
फि-परित्राजको भे परिव्राजक वेष के रहते हए श्रावक तरतो का पालन 
करने से वे परलोक के ्राराधक हौ सकते ह । 


पूणं भते { ्रम्मडे परिच्ायण दीणुष्पियाणं अंतिष 
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मंडे भवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पच्वत्त {-णो इण 
समद । 

भन्ते 1 श्रम्बड परिघ्राजक देवानुध्रिय कें पासमं मुडिन 
होकर गृहवाम मे तिकलकर, श्रनगार प्रवम्याको प्राप्त करने 
के लिये समर्थ है? हे गौतम। -यद्‌ गक्य नही हं। 
गोयमा † श्रम्मडे णं परिधाय समणोत्रासएु श्रमिगय- 
जीवाजीवे,. जाव श्रप्पाणं थावेमाणे विरद । णवरं उसिय- 
फलिरे ्र्वगुयदुवारे , चियतततेऽरघरदार-पवेसी एयं ण 
बुच्चट्‌ । 

किन्तु गौतम) म्रम्बड परिव्राजक श्रमणएोपात्तक होकर, 
जीव श्रौर श्रजोव को जानता म्रा. यावत्‌ श्रात्माको भावित 


करता हुश्रा विचरण करता रहेगा । 'ऊरिय. ' आदि तीन 
विशेषण नही कहना चाहिए । 


रिष्पण~जाव' करण से 'उवलद्धपुण्णपावे श्रासव „“ श्रादि विक्ते- 
चरणों का ग्रहण होता ह । जिनका श्रनुवाद २० वेप्रद्नमें श्रयेगा। 
(उसियफलिहे' श्रादि तीन विशेषण यहां नहीं कहने चाहिए, ष्योकि ये 
परिव्राजक (सन्यासी) के वेष में श्रावक वने ह ! इसलिए इनके घर श्रादि 
नहीं ह 1 श्रतएव ये तोन विद्ेषण इनके लिए नहीं कह्ने चादिए 1 


अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स धृल्लए पाणाइवाए पच्चखाए 


जावज्जीवाए,..जाव परिह, णवरं सव्र मेहे पच्चक्खाए 
जावञ्जीघाए । 
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'प्रम्बड' के स्थूल प्राणातिपात..मृषावाद..श्रदत्तादान... 
सर्वमैथन. स्थूल परिग्रह के जीवनभर के लिये प्रत्याख्यान हे । 
गरभ्मदस्व णं णो कप्पड्‌ अक्लसोयप्पमाणमेत्तं पि जल 
एयराई उत्तरितए । णण्णत्थ यद्धाण-गमशेणं । 


"प्रम्बड'. को मागे-गमन के सिवाय, गाड़ीकी धुरा 
डूबने जितने जल में भौ श्रकस्मात्‌ उतरना नही कल्पता है । 


श्रम्मटस्स णं णो कप्यह्‌ सग... एवं चेव भाणियन्वं जाव 
णएणस्थ एगाए गंगामड्धियाए । 

प्रम्बड को गाडी भ्रादि यानो मे वेठना नही कल्पता ह। 
इसी प्रकार 'एगाए गगाएु मद्ियाए" तक कहना चाहिए श्रत्‌ 
पहले परित्रोजको के वणेन मेजोये विशेषण श्राचुके ह वषे 
ही विशेषणो से युक्त 'स्रम्बड'भीथे। 
अस्मडस्स णं परिन्बायगस्स णो कप्पट्-श्राहाफम्मिए वा उदे- 
सिए वा मीसजाए इवा श्रज्फोयरणए द वा पूडकम्मे इ वा कीय- 
गडे इ वा पामिच्चे इवा अणिसिट्रे इ वा श्रभिदहडे इ घा टह- 
एड या^रृए इ वा कंतारभत्ते इ वा दुहिमिक्खमभतते 
पाहुशगभत्ते इ बा गिलाणभत्ते इ धा बदह्तियाभत्त डवा 
भोत्तए वा पाइत्तए घा 

-श्रपने लिये बनाया हश्रा, किसीं साधु के लिये बनाया 

क रषततए-त्ति पा. । 
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हमरा, सादु श्रौर गृहस्य दोनो के निये त्रनायाहश्रा, गृहस्य के 
वनते हुए मोजन में साघु के लिये कुद्धश्रौर वढाकर नाया 
हुभ्रा, श्रपने लिये वनाए्‌ हुए भोजन-पान के अश्च से मिधित 
वना हुभ्रा, श्रपने लिये खरीदा हूभ्रा, उधार लिवाहु्रा, घरक 
व्यक्ति या मृचियामे विना पूछे दिया जानेवाला, साम्ने 
लाकर दिया जानेवाला, श्रपने लिये ही श्रलग रखा हुम्रा, न्रपने 
लिये सस्कारित किया हूश्रा, श्रटवौ उल्लंघन के लिएुषरसे 
लाया हृभ्रा पाथेय (भाता) खूप श्राहार, श्रयवां भिक्षुको के 
निर्वाह के लिये जगल मं सस्कारित किया हु्रा, दुर्भिक्ष पाडतो 
के लियेयादु्मिक्नके कारण भिकषृग्रो के ल्यि वना हृश्रा, 
पाटने से सम्बन्धित रहा हृभ्रा, रोगौ के लिये वना हुभ्राश्रौर 
दुदिनन्त्रादल श्रादि से प्रच्छन्न दिनम गरीवो के लिये वना 
हुग्रा मोजन-पान, म्रम्वड को खाना-पौना नही कत्पदा हु 1 
द्रम्मडस्म णं परिव्यायगस्छ णो कप्पड-मूलभोयणे ३ वा... 
जाव बीयभोयशे इ बा मोत्तए्‌ वा पाहत्तए्‌ वा। 
ग्रम्बड .के मूलभोजन. वीजभोजन करने का कत्प 

नहीहं। 

रिप्पण~'जाव' फरण से-कदमोयणे इ ॒वा' 'फलभोयणे इ वा' 
श्रौर !हरियभोयणे इ वा' प्रादि पदोँफा ग्रहृण होता ह! श्र्य-कदसे 
ऊेकर चोज तक का सचित्त वस्तु फा भोजन श्रम्बड फो नहीं कल्पता ह । 
श्रम्मरस्स णं परिव्वायगस्स॒चडच्िहे अण्थदे पच्च- 
क्ाए जावनज्जीत्राए । तं जदा--अवनज्छासायरिए पएमायावरिए 
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िसप्पयाणे पावकम्मोवएसे । 

ग्रम्बड.ने जीवनभरके लिये चार प्रकारक निर- 
थक हसक क्रियाएं (=ग्रनथदण्ड ) छोड दी हं । यथा-बुरे 
ध्यान का सेवन, प्रमाद-सेवन, हिसा के साधन श्रन्य करोदेना 
ग्रौरं पापस होनेवालौ क्रियाभो के करने का उपदेश देना । 
ग्रम्मडस्स कप्य मागदए श्रद्धाहए जलस्प पडिग्गाहित्तए । 
सेवि यवहमशेनो चेव णं अवहमाणणए,.. नावसे विय 
पूए, नो चेव णं अपरिपूए । से वि य सत्रज्जे-त्ति का, 
णो चेव णं श्रणवनज्जे । सेवि य जीवा-"^त्तिकटुणो 


चेव णं श्रजीवा । सेवि य दिष्णेणो चेव णं अदिण्णे | से 
वि य दंतदत्थप।यचरुचमसपक्खाल्लणडयाए पिवित्तए बा, 
ण चेव णं सिणात्तए । 

बहता हृश्रा जल, कितु बन्धा हुग्रा नही. चछेनाहुभ्रा 
जल, किन्तु भ्रनचछछना नही . वहु सावद्य जल ह, किन्तु निरवद्य 
नही हे...सनीव ह किन्तु श्रजीव नही हं...दत्त जल किन्तु श्रदत्त 
नही-एेसा मग का श्राघा ग्राढक जल, हाथ-पैर, दांत, चर, 
चमस धोने के लिये ्रौर पीने के लिये, किन्तु स्नान के लिये 
नही-ग्रम्मडकेलेतेका कल्प हं | प्र्थात्‌ हाथ ्रादि घोने 
के लिये भौर पौनेके लिए बहते हुए प्रवाह से, सावद्य प्रौर 
सजीव से छानकर दिया हृभ्रा जल. मग कै ्राघे भ्राठक्‌ 

> जीवा इति कट्टु-इति षा० 
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जितना लेने का, श्रम्बड के कत्प ह । 


टिप्पण~"यह्‌ जो जन फा परिमाण फरण ह बह जल सावद्य है- 
सजीव है'-एेसा फरक परिमाण करना श्रयवा छना भ्रा जल किस 
फारण से ग्रहण फरते है ?-जल सावद्य ह, उस्म पतर्फादि जोय 
है-एेसा सोचकर } यह्‌ भाव हं (-री° 

रयात्‌ श्रम्बड ने यह्‌ प्रतिज्ञा नहीं कौ यो, किम साव प्रीर 
सजीव जल ही काम में लूंगा! । पर्योकि एेसी भ्रतिन्ना सूप्रत्यार्यान में 
नह गिनी जा सकती । श्रत दन प्रतिज्ञात वाप्यो का यह्‌ श्राय है, 
कि-“(जिस जल का म उपयोग फरता ह, बह जल सावद्य श्रौर सजीव है? 
किन्तु निरव श्रौर निर्जोव न्ह है-एसा विचार करके, जलं कौ मर्यादा 
फ, श्रयवा जल को छानकरणडपयोग में लेने का नियम लिया । त्ति फाड' 
प्रीर "तिफदद्‌' शब्दो से भी यही ध्वनि निकलती ह 1 


श्रम्भडस्म कप्यह मागदए्‌ श्रादए जलस्म पडिग्गादित्तए । 
सेवि य बहमाे,.. जाव दिन्ने, णो चेव णं श्रदिष्णे। 
सेवि य सिणाऽत्तए, णो चेष णं हत्थपायचर्चमस्‌- 
पक्ाल्णशद्टुयाए पिवित्तए वा । 

श्रम्बड के मागत्र एक श्रादढक जल लेने काकल्पहं। 
वरह भी वहता हूग्रा जाव दत्त स्नान के लिये, किन्तु हाथ, 
पैर, श्रादि धोने अर पीने के लिये नही । 
द्रम्मडस्प णो कप्पह्‌ अएणउत्थिया वा, श्रणएणरत्थियदेव- 
याणि बा, श्रख्णस्थियपरिशदियाणि वा चेइया ` वदित्तए 
बा श्म॑सित्तए्‌ वा...जाव पज्जुवासित्तए बा । णण्णत्थ 
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अरि्ते बा, अरिदत्चेदयाई वा । ह 


'्रस्बड'को नही कल्पता है-ग्रन्य तैथिक्रो, म्न्य तैथिक 
देवो श्रौर अ्रन्यतथिको से परिगृहीत चेदयो को उन्दन- 
नमस्कार करना यावत्‌ उनकी पर्युपासना करना, केवल 
मरहुन्तो श्रौर श््ररिहन्तचेइयो" को छोडकर । 

टरिप्पण~'चेइय' शव्द के श्रं मं मत-मेद हं । इस “सुत्र'मेदो 
बार ष्चेदय' कन्द श्राया ह । मूतिपुजक पक्ष शचेइय' इन्द का श्रयं 'निन- 
प्रतिमा" करते ह 1 उनका कहना हु, कि~श्रण्णउत्यिया शाब्द से “जिर्नन्र 
शासन की श्रपेक्षा दूसरे ज्ञक्य च्रादि सर्घो", श्रण्णउत्थियदेनयाणि'पद से 
("उन सेघो के श्रारार््यो' श्रौर “-श्रणउत्थियपरिग्गहियाणि वा चेइयाह' 
पद से इतर मतावर्लम्निर्यो से पुरी तरह्‌ ग्रहण करली गर्ह जिनप्रतिमार्श्रो' 
कौ वेदना श्रादि करने का निषेव हं श्रौर रिहते" पद से श्रहन्तो' श्रीर 
“श्ररिहृतचेहयाद्' पद से "धर्ुन्तो फी प्रतिमार््रो को वन्दनादि फरने 
का स्वीकार । टीकाकार नै भौ-चेइयाह'-ति ग्रहुच्चैत्यानि-जिनप्रतिमा- 
इत्ययं “यह्‌ रीका को ह । किन्तु श्रमूतिपुजक पक्ष का कहना ह, कि- 
यह चेदय! पद्‌ का श्रये "जिनप्रतिमा' हौ करना श्रसगत है । ्रम्नड' 
श्रमणोपासक ही ये, श्रमणं नही । जव कि श्रमणो के लिये भी चारित्र 
वृद्ध श्रमणो को चन्दना करना श्रावश्यक ह, तो फिर शरमणोपासर्को' के 
लिये बहु बजेनीय कंसे हो सकता ह ? यदि श्रहन्तचैत्य' का प्रथं जिन- 
प्रतिमा" ही किया जाय तो श्ररिह॒न्त' श्रौर उनकी प्रतिमाग्रो' के सिवाय 
श्र्य को वन्दनादि करने क्रा निषेवहो जातां । तो क्या श्रम्मड' जैसे 
श्रमणोपासक् “निग्रन्य श्रमणो' कौ श्रवहेलना करते थे ?-एेसा सभव नहीं 
ह ! श्रत. यर्हां श्रिहन्तचेइय' का ननिग्रेथ श्रमणः श्रं होना चाहिए 
श्रौर “श्रण्णउत्यियपरिग्गटियाणि चेद्याइ' पद का श्रं "दष्टिश्रष्ट 
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श्रौर चारित्र चष्ट" घर्यान्‌'जिनदासन फो घोटफर तर सर्पा म मि टुः 
"निम्रन्य भरमण'-होना चाहिए ॥ चेष्य शव्द फा यह प्रय हमारा मन 
फलिपत नहीं है । कहा द - 


वृद्ध ज वोहतो, श्रप्पाए वेदयाद्रश्रण्ण च 
पचमहन्वग्रसुद्ध, णाणमय्‌ जाण चेदिहर ।1८॥ 
--बोधपाटू 


जिसने ज्ञानो को जानते हुए, श्रपने श्रापको श्रौरे प्रन्यको जाना 
ह, जो पाँच महाव्रत से शुद्ध वन गये हे-ेते ज्ञानमय फो चत्यपृहु" 
लानो । 

रस प्रकार यहाँ श्ररिहतचेश्य' श्रन्द बहुत ही व्यापफ श्रये 
्रयुषत्त हृश्रा ह प्रौर चेतनावान के लिये ही । जिसमे साधक दशाम रहे 
हए भ्ररिहन्तो से लगाकर, वौतराग भाच के लिये सतत्‌ परिप्रमौ सभी 
परणं त्यागिर्यो फा समावेश हो जाता हं । जिनी चेत्तना फा प्रवाह्‌, राग- 
रञ्जित लक्ष्यबिन्दु्नों से हृटफर, रागरहित लक्ष्यविन्दु ्ररिहुन्त' फी प्रोर 
मुड गया हो, सचमुच मे वे ही श्ररिहुन्तचेयः हे । फभी फभौ द्रव्य 
श्ररिहन्त साधक दद्या भें स्विति तौथंफरादिसे सघारण निर्य साधको 
को भिन्न वताने के लिये, उनका श्रलग शब्दसे भौ निर्दे्ञ फर दिया जाता 
है 1 यया~'भगवरई' भ्रंग में चमरेनर फे वर्णन मे । 

"श्रण्णउत्यियपरिग्गहिय चेदय' फा यह भी भ्रयं हो सकता है, कि 
“जिसकी चेतना ननिर््रय-खासन' वत्‌ हो चृकी हो, किन्तु ्न्य्तीयको का 
प्रा्य दछोडकर, निर््रंय भवचन से श्रनुमोदित घचारित्र फो ग्रहूण नहीं 
फ्यिा हो, एसा दतर सघीय साधक प्नीर निसका धरद्धान प्रौर तान निम्र॑ंय 
प्रवचन के श्रनुकूल हो, किन्तु तदनुमोदित चारित्र का त्यागकर, इतर- 
सघीयो का प्रान्नित वन गया हो -एेसा निम्रन्य श्रमण 
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श्रम्पडे णं मते ! परिव्यायए कलमासे कालं किचा कर्हि 
गच्चिदिई ? करि उववज्ञिहिई १-गोयमा ! अ्रम्मडे णं परि. 
व्वायए उचावएहिं सीलव्वयगुणवेरमणपन्क्खाणएपोस- 
होववासेर्दिं अप्पाणं भावेमाणा वहूद्‌ं वासाईं समणोवास्य- 
परियायं पारणिदहि् । पाउणित्ता मासियाए संलेहणाष 
श्रप्पाणं भूसित्ता सद्धं भत्ता भरणसणाए छदित्ता, भ्राजलो- 
हयपडिकते घमादिपत्ते कालमासे कालं किच्चा वंमल्लोए 
क्पे देषत्ताए उथवजञिहिह । तस्थ णं अ्रस्येगहयाणं देवाणं 
दस सागरोवमाहं॑दिद॑ पणएणएत्ता । तत्थ णं श्रम्मडस्सवि 
देषस्प दस सागरोवमाई रि । 

भन्ते ! श्रम्बड परिव्राजक कालके समयमे काल करके 
कर्हा जाग्रगा ? कहूं उत्पन्न होगा ? 

हे गौतम । श्रम्बड परिव्राजक छोटे बडे विविच प्रकार 
के शीलव्रत (=ग्रणुत्रत), गृणत्रत, विरमण (=रागाविसे विरति 
के प्रकार), प्रत्याख्यान (=णम्मृक्कारसहिय' श्रादि पच्च 
क्वाणः) ओौरं पौषधोपवास (प्रष्टमी श्रादि पर्वं दिनो मं 
कौ जानेवाली विश्ञेष प्रकार क्री श्रात्मिक साधना) केदारा 
ग्रपनी ब्रात्माको भावित करते हुए बहुत वर्षो तक श्रमएो- 
पासके श्रवस्याको पलिया ..फिर एक महिने की सलेलना 
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से श्रात्मामे लीन होकर (=घप्पाणनग्रात्मा को+तूनित्ता 
सेवन करके), साठ भक्त (भोजन के समय) का निराहार 
श्रवस्था से कारकर, श्रात्म-दोषो का स्मरण करके, उनम पोच 
टता हुश्रा माधि (नग्रात्मशान्ति) को प्राप्ति करता हन्ना, 
कालके समयमे काल करके, ब्रह्मलोकेकल्प में देवखूप स 
ˆ उत्पन्न होगा । वह पर करई देवौ की स्थिति दस सागरोपम कौ 
होनी ह । तो वहां पर ्रम्बड' देव की भी स्विति दन साग- 
रोपमकती होगी । 
से णं मंते { थम्मडे देवे ताश्रो देवलोगा्रो अ्राउक्खएणं 
मवक्खणएणं ठिदक्खएणं श्रणंतरं चय चत्ता । कहि गच्छि- 
दिई ९ कर्द उषषजिहिई !-गोयमा ! मदाविदहे बसे जाई 
कलाई भवति-श्रदढाई दित्ता वित्ताद्‌ चिच्छिण्णिविरउल- 
भवणसयणासणजाणवाहणाई बहुषशनायस्वरययाई श्राओरो- 
गप्रोगसंपरत्तादं विच्छ यपउरमत्तपाणाईं हुदासीदास्र- 
गोमहिसगवेलगप्पभूराहं बहुनणस्स श्रपरिभूयाईं । ठदप्य- 
गारेखु इलेखु† पमत्ताए पच्चायाद्धिई | 
. भन्ते 1 जम्मड' देव उस देवलोक से श्रागु , भव (=देव- 


गति) ओर स्थित्तिकै क्षीण होने पर, चव कर कहां जायगा ? 
कहा उत्पन्न होगा ? 





~ 1 ^ ----------~--~--------~---- 
† (कुले'-त्ति क्वचित्‌ । 
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वान्‌ ओर प्रसिद्ध ह । श्रनेकों भवन, शयनासन, थान ओौय 
वाहनो से युक्त है । उनके यर्हा.धन, सोने, वादी की कमी 
तहं । वे ्र्थलाभ के उपायो का सफलता से प्रयोग करते हे । 
कुल मनुष्यो के मोजन के बाद) श्रन्य बहुत-से मनृष्योकामभी 
गजारा हो सङके, इतना प्रचुर भोजन-पान उनके यहा बनता 
है । वरहा दास-दासियो की भी कमी तही। वे गाये ्रादि 
पद्ुधन से समृद्धहै । एसे कुलो मंसे एक कुलम पुरुष रूप 
से उत्पन्न होगा । 
रिप्पण-श्रायुक्षयनप्रायु कमं के दलिो का श्ररला से सम्बन्य 
छटना । 
भवक्षय~देवादि मव के निवन्धनभूत कर्मा का क्षय 
होना । 
स्थितिक्षय~श्रायु.क्मं प्रौर दूसरे भी तद्योग्य कमो 
काश्रात्मा के साय लगे रह्मैका काल 
समप्त हो जना-रसी° 
देवकोजो ्रम्यड संञा कही गर्ह, वह्‌ एस भव फी 
प्रपक्षा से । वहां श्न्य संज्ञा होना संभवह्‌ । 
तए णं तस्स दारगस्स गभ्भत्थस्स चेव समाणर्स श्रम्मा- 
पिईैणं धम्मे दढा पण्णा मविस्सई । ` 
तब उस बालकके गमं मेश्राते ही माता-पिताङ्ली 
घमं में दृढ प्रतिज्ञा होगी । 
से णं तत्थ णव्रण्दं मासाणं बहुपदिपुएणाणं अद्रदमाणराईै- 
दियाणं वीङकताणं सुकृमालपाणिषए...जाव ससिसोमाकारे 
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कंते पियदंसशे सर्वे दारण पयादिः । 
वहां पू्णं नव भहिने गीर साढे सात रत्रि-दिन वतन 
पर, सुकुमार हाथ-पैर वाले...यावत्‌ चन्द्र के समान सौम्या 
कार, कान्त ओरं प्रिय दशंनवादटे मुङूप वालक का जन्म होगा! 
तए णं वस्म दारगस्प श्रम्भापियते पटमे दिवसे टिद्िवडिय 
फार्टिति । 
तवे उक वालक के मात्ता-पिता, पहलेदिन कुल क्म 
के श्रनुसार पुत्र जन्म के योग्य क्रिया करेगे 1 
यिदयदिषसे चदद्रदंसणिये काहिति ' छ दिवसे जागरसियं 
कार्हिति । 
दूसरे दिन “चन्द्र-सूरय-दशेनिका' नामक जन्म उत्सव 
करगे । छट्‌ठे दिन "जागरिका' नामक जन्मोत्सव करेगे । 
एक्करारसे दिषसे धीइक्कंते सिव्वित्ते असुरजायकम्मकरणे, 
संपत्त वारसाहे दिवसे अम्मापियगो इमं " एयारूधं गोणं गुण- 
निष्ण्णां नामधेज्ञ कादिति-जम्हा णं अम्दं इमि दार- 
गंसि गन्मत्थसि चेष म्रमाणंसि धम्मे दृदफएण।, तं दो ण 
म्ह दारए ददपईण्णे णमेणं । वए णं वस्म दारगस्स म्मा- 
पियरो शामधेजजं करर्हिति-ददपदए्णे-त्ति । * 
> श्रय'-इत्ति पा. । 


+ इहस्यानें पुस्तकान्तरे "पचवादपरिग्गहिए' इत्यादि श्रन्यो 
दृश्यते । 
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ग्यारह दिन बीत जाने पर-जनन-क्रिया सम्बन्धी श्रशुचि 
के विधान के निवृत्त होने पर-बारहंवे दिन माता-पिता 
यह इस रूप से गुणो से सम्बन्धित गुणतिष्पन्न (=गुणानुसाय 
वननेवाला ) नाम-सस्कार करेगे-क्योकि यह्‌ बालक गभेमें 
था, उस समय धमे मंहुमारी दृढ प्रतिज्ञा हुई थी । श्रत" हमारा 
बालक ददपदण्णः (=दृढप्रतिज्ञ) नाम से (प्रसिद्ध) हो ।'-तब 
माता-पिता उस-बालक का नाम दढपडइण्ण' रखेंगे । 
ते ददपदण्णां दारगं अम्मापियरो सादरेग्टरधासजायभं 
जाशित्ता सोभणंसि तिहिकरणणएक्खत्तयुहुत्तसि फलायरियस्म 
उवशेर्हिति। 

फिर वे 'दढपदण्ण' वालक को भ्राठ वषं से प्रधिकका 


हुश्रा जानकर, शुभ तिथि, करण श्रौर नक्षत्रवाले महु 
कराचायं के पास ले जायेंगे । 


तए णं से क्रलायरिए तं ददपडण्णं दारणं जञेहाइयाग्रो गणि- 
यप्पहाणाश्रो सउणसू्यपज्ञयस्चाणाओरो वायत्तरि कलाश्नो 
सुत्त्यो य अत्थो य करणो य सेहाविदहिः, भिक्खा 
विहिर्‌ । 

तब कलाचा्यं उस 'ददढपडण्णः बालक करो ठलेखादि 
(=छेखनकला श्रादि मे ह जिसके एेसी), गणितप्रघान! शकुन 


शत" पर्यन्त बहोत्तर कलाएं सूत्रं से, श्रथ से मौर प्रयोग से सधा- 
एगे-सिखाएमे । 


५ प 
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तं जहा-लेह, गणिय, स्व, णद, मीय, वाइ्य, सरगय, पुक्ख- 
र्य, समता, जूयं, जणवायं) पासकं, श्रदरावय, पोरेकचः 
दगमद्टि्थं, अरणएणविर्हि, पाणएविहि, बत्थ विहि, विलेवण विरहि 
सथणविर्हि, श्र, पटेलियं, मागहियं, गार्ह, गीऽय, सिलोय, 
दिरण्णजुत्ति, सुवण्णजुत्ति, गंधज््ति, चुण्णजुत्ति, भाभरण- 
विरहि तरुणी पडिकम्म, इत्थिलक्खणं, पुरिसलक्णं, हय- 
लक्ष्णं, गयलक्खणं, गोणलक्खणं, इक्कृटलसर्खणं, 
चक्कलकहणं, ऊत्तलक्खणं, चम्मलक्खण, द उत्तक्खभ, 
्रसिलक्वण, मणिलस्वण, काक्रणिक्लक्खण, वत्थुविज, 
खधारमाणं, नगरमाण, वत्युनिवेस्ण, वृदं पडिवृं, चारं 
पडिचार, चक्रू, गरुतवूर्, सगृहं, जुद्ध, निजुद्ध, 
जद्धाश्जद्ध, य॒डधिजद्ध बाहूजद्ध, लयाजुद्धे, इसत्थे, छरप्प- 
बाह, धणुव्वेयं, दिरण्णपा, सुबण्णपागं वद्खेड, सुत्तचेड, 
णालिथाखेड, पत्तच्छेज, कडधच्छज्ञ, यज्ञीयं, निजी, सउ- 
शरुय-मिति वावत्तरििल्लाश्रो सेहावित्ता | 

वे यथा-१ छेख, २ गणित, 3 रूप, ४ नाटय, ५ गौत, 
६ वादित, ७ स्वरगत, ८ पुष्करगत, ६ समताल्त, १० चूत, 
१९ जनवाद, १९ पाचक, १३ अष्टापद, १४ पौरस्कृत्य, 
१५ उदक-मिद्िय, १६ प्रन्नविधि, १७ पानविचि, १८ वस्त्र 
विधि, १६ विकेपनविधि, २० शयनविधि, २१ आर्या, २२ प्रहू- 
लिका, २३ मागधिका, २४ गाथा, २५ गौत्तिका, २६ रलोक, 
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२७ हिरण्ययुवित, २८ सुवणयुक्ति, २६ गन्वयुक्ति, ३० चूण 
युवित, ३१ श्राभरणविधि, ३२ तरुणौप्रतिक्ं, ३३ स्त्रीलक्षण, 
३४ पुरुषलक्षण, ३५ हयलक्षण, ३६ गजलक्षण, ३७ गोलक्षण, 


. ३८ कुक्कूटलक्षणः, ३६ चक्रलक्षण, ४० छत्रलक्षण, ४१ चर्म 
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लक्षण, ४२ दडलक्षण, ४२ श्रसिलक्षण, ४४ मणिलक्षण, 
४५ काकणिलक्षण, ४६ वास्तुविद्या, ४७ स्कघारमाण, 
८ नगरमाण, ४६ वास्तुनिवेस्तन, ५० व्यूह-प्रतिव्यूह्‌, 
५१ चार-प्रतिचार, ५२ चक्रव्यूह, ५३ गरुडव्यूदह, ५४ शकट- 
व्यूह, ५५ युद्ध, ५९ निरुद्ध, ५७ युद्धातियुद्ध, ५८ मुष्टियुद्ध, 
५६ बाहयुद्ध, ६० लतायुद्ध, ६१ इसत्थं छरुप्पवाह, ६२ घनू- 
कंद, ९३ हिरण्यपाक, ६४ सुवर्णपाक, ६५ वटुखेड, ६९ मुत्त 
खे, ६७ नालियाखेडइ्‌,६८ पत्रच्छेद्य, ६६ कु डउवद्ेद्,७० सजीव, 
७१ निर्जीव ओर ७२ शकुनरत-ये बहोतर कलाएं सिखार्येगे । 

टिप्पण-तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के तौन भ्रंग वतय हं 1 स्मृति 
कफे लिये सूुत्राट्मक पद्धति से, समञ्च के विकाश के लियं व्यास्यात्मक 
पदति श्रौर दक्षता के लिये प्रयोगात्मक पद्धति तै शिक्षा दी जातो थी । 
सिक्खापेत्ता श्रम्मापिईणं उवणेदिई । तए णं तस्स दटपरण्ण- 
स्प दारगस्स अम्मापियरो तं कलायरियं विउसेख श्रसण- 
पाणखाहमसाहमेणं वत्थगंधमघ्नालकारेण य सकारेर्हिति-सम्मा- 
शोर्हिति । सकारेत्ता संमाणेत्ता विपुल जीवियारिदं पददा 
दललदस्स ।.,....दल्त्ता पटिविसन्मेर्हितिः । 


{ 'विक्नमपरिणयमेत्ते'-तति क्वचित्‌ 1 


ण जानन 
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तव कलाचार्यं उसे मात-पिता के पास ऊेजाएगे । तवं 
उस 'दढपदण्ण" कै माता-पिता उन कलाचार्य का विवुल श्रश्नन 
पान, खादय) स्वाय, वस्र, गन्व, माव्य श्रीर प्रलकार से सम्मान 
करेगे-सत्कारं करेगे । .जीविकाके योग्य विपुन भ्रीतिदान 
देंगे । फिर विसजंन करेगे । 


तए णं से दहपहण्ये दारए्‌ बागत्तरि्लापटिए नवगसुत्त- 
पडिवोहिए शओद्रापदेसीमासाविक्धारए मीयरद गंधव्वणदु 


कसले हयजोही गयजोरी रहजोदी बाहजोदी बाहप्पमदी 


वियालचारी स!हिसिषए श्र भोगस्रमस्ये पावि भदिस्पद्‌ । 


तव वह्‌ वदहात्तर कला मे पण्डित, सुप्त नवञगोको 
जागृतिवाला, भ्रठारह देश की भाषामे विन्ारद, सगोत-प्रमो, 
गन्ववे-नाटच मं कुशल, हय, गज, रथ, श्रीर वाहूयुद्ध का कुल 
योद्धा, वाहृप्नो से प्रमर्दन करनेवाला, विकराल्चारी (रावि 
मे भी श्रमणकरने मं निर्भय ), मौर साहसिक 'दटपद्ण्ण' 
वालक पणत भोगानुभव करने की शक्ति-वाला होग। । 
दिप्पण-' नव सुप्नपतिवोचित श्र्यात्‌ दो कान, दो श्रि, दो 
घ्राण (=नाक), एक निह्‌. वा, एक न्वचा श्रौर एक मन-ये नच प्रग, जो 


चाल श्रवस्या क्ते कारण सोये हुएु-से (=ग्न्यक्त चेतनाद्ते) थे दे 
जागृत (न्यौवन से व्यक्त चेतनावाते ) हए 1 


तए णं ददपदण्णं दारगं अम्मापियसे वावत्तरिकत्तापडियं 
„जावर अलं भोगघमत्थं वरियाणित्ता, विउलतेहि श्रएण- 


# 
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भोगेहि पाणभोगेर्हिं जेणमोगेहि वत्थभेगेहिं सयशमोभेरि 
उवशि्मतेिंति। 

तव माता-पिता दढपद्ण्ण ` बालक को बहोत्तर कला 
में पण्डित „जावे पए भोग-सम्थं जानकर, विपुल भ्रन्नभोग 
(=ग्रन्नादि खाने योग्य भोग्य पदाथ), पानभोग (पानी श्रादि 
पीने योग्य पदार्थं ), लयनभोग (गृह श्रादि निवासि योग्य 
पदार्थ),वस्त्रभोग (वस्त्र श्रादि पहनने योग्य पदां) प्रौ र शयन- 
मोग (शय्या घ्नादि सोने-भ्राराम करने योग्य पदार्थं) में 
जोडगे । 
तए र से ददपदृण्णे दारए तें विरनते्हिं अण्णभोगेहि 
„..जाव सयणमोगेरहिं सो सजिरहिः, णो रञ्जिष्ि, णो 
गिञ्फिहिई, शो युन्मिहिई णो अन्फोषधज्ञिहिः्‌ । 


वह "ददढपड्ण्णः बालक श्रन्न प्रादि भोगो में सग 


“ (=मम्बन्व स्थापित) नही करेगा, राग-रञ्जित्त नही होगा, 


श्रप्राप्त भोगो की ग्राकाक्षा नही करेगा श्रोर भ्रत्यन्त लीन नही 
होगा । । 

से जदाणामए उप्पले ई वा, पमे इ षा, इसुमे इ चा, नलिणे 
हवा) सुभगे वा, सुगधे इव, पौडरीए इ वा, महा्पोड- 
रीए इवा, सयपत्त इ वा, पदस्पत्ते इ षा, सयसहस्सपत्त 
इ व, पके जाए, जक्ते संबुड णोवल्िप्यर पंकरएणं, णोवि- 
पपर जलरएण; एवमेव ददपण्णे' वि दारण कामेहि जाए, 
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भोगेहि संनु णोपलिषिदिदि कामग्ण्णं, णोप्रलिषपिद्िः 
भोगरएणं, पोलतिपिटिद मित्तणाडणियगसयगसेवधिपरि- 
जणेणं । 

जसे उत्पल (नीलकमल) पद्म (न्तीन सपन), वुमुम 
(रक्त कमल), ननिन (कुद पृष्टं सान-गुतायौ कपनः), 
सुभग (समवतः सुनहरा फमन }रमूगन्ध (न्नोन कमनमम- 
वत हरा कमत }, पुण्डरीफ (=मफदे एमन), महुपुण्यरौोफ, 
शतपत्र (सौ पेखडोवाला कमल), सदूखप्रधर (-दजार पच~ 
दीवाला कमन } प्रौर घ्रतसहुसपत्र (नान पवदोतराना) 
कीचड़ में उत्पन्न हुए श्रीर जलर्मेवृद्धिषाए्‌, किन्नु लिप्त न्दी 
होते हे पक-~रज (=कौचड के सूर्म कणो) ने-किप्न नद दते 
हं जलरज (-जलकण) से । चमे हौ वह्‌ ददवष्ण्न' बालक 
भी काम में उतपन्न हुश्रा मौर भोगो में पला, किन्तु नित्न नह 
होगा कामरज (शब्दे श्रौर रूपस्पो रज} से, लिप्त नदीं होगा 
भोगरज (नगघ, रस ओर स्पत त्परज) से प्रर लिप्त नही 
होगा मित्र, सजात्तीय, मार्द-वेटे (=णियग), स्वजन {मामा 


प्रादि); सम्बन्धौ (च्व्वसुरादि) ओर परिजन (न्दासौ-दाय 
प्रादि) मं। 


से ण तहास्खाणं येरणे शरतिए्‌ केवत मोर धुज्मिरिः्‌ । 
उुज्ित्ता अगाराय्ो श्रणगारियं पच्च । 


वह्‌ तथास्प (जिन प्राज्ञावर्ती ) स्यविरो कै समीप 
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विशुद्ध सम्यग्‌दशंन (न्केवर्बोधि) का श्रनूमव करेगा । 
फिर गृहवास से निकलकर भ्रनगार वर्नेगा । 


से श भविस्तई अणगारे भगवते इरिथासमिए....जाघ गुत्त- 
चमयारी | तस्स स भगवतस्स एएणं विहारेण विहरमाणस्स 
अशते अणुत्तरे शिव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे 
केवलवरणाणदसणे सयुप्पन्जिदिः । 

वे होय अनगार भगवन्त हलन-चलन में यतनावान्‌.... 
यावत्‌ ब्रह्मचयं के रक्षक नियमो से युक्त ब्रह्मचारी (=गुप्त- 
ब्रह्मचारी) । एसी चर्यासे विचरनेवाले उन भगवन्त को 
भ्रनन्त पदार्थो को विषयं वनानेवाला (श्रनन्त ), सर्वश्रेष्ठ 
(=परनुत्तर), किसी भी प्रकार क्तौ रुकावट (=मीतभश्रादि) 
याबओोटमें रहे हुए पदार्थो को भी जानने, में समथ (=निव्वा- 
घाय), भ्रावरण से रहित, सकल श्र्था का ग्राहक (कपिण) 
मौर श्रपने समस्त अशो से युक्त (=पडिपुण्ण) श्रेष्ठ केवल 
(समस्त निर्मल श्रात्म-प्रदेशौ के हारा स्वत. ही होनेवाला) 
ज्ञान (विशेष भ्रवबोघ) गौर केवल दशन (सामान्य श्रव- 
. बोघ) उत्पन्न होगा। 


तए णं से ददपडण्णे केवली बहूं बासाईं केवकिपरियामं 
पारणिहिह । पारणित्ता मासियाए संतेदणाए श्रष्पाणं 
भूसिता, सट भत्ताई श्रणपणाए्‌ देएत्ता, जस्सद्राए कीरह 
णगगमावे मुडमवरै अषदाणए श्रदतवणशषए केषलोए भवे 


३०८ उववादय सु.४० 
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रबासे श्रच्छक्तगं प्रणोदयादणगं भूमिरेजा पलहसेजा कट 
सेजञा परधरपवेसो-लद्धाबलद्ध परेहि रीलणा्रो खिस- 
शाश्रो णिदशाश्नो गरहणाश्रो {तज्जणान्रो तालणाश्रो परि- 
भयणाञ्रो पच्वदणाञ्मो उच्वावया गामक॑टमा चावीसं परीसहो- 
वसग्गा श्रहियासिजति; तमद्रमाराहित्ता चसिमिहिं उस्पासणि- 
स्पासे हिं सिञ्िदिः, बुज्िदिड, युच्चिदिई, परिणिव्यादिः) 
सव्वहुक्लाणर्मतं करेटिई ॥१४॥ 


वे "दढपण्ण' केवल वहुत वर्षो तक केवली श्रवस्था मं 
विचरेगे । फिर एक महीने की कर्ममल को क्षीण करनेवाली 
क्रिया (-सलेखना) के द्वारा अपने मे प्रापको लीन करके 
श्रथवा श्रपनेसे ही श्रापको सेवित करके, भोजन के साठ समयो 
क्रो विना खाये-पीये ही काटकर, जिस लक्ष्य के लिए स्वीकार 
किया या-नगनमाव (नसरीरभश्रौर शरीरके सस्कारोके प्रति 
बेदरकारी), मृण्डमाव (घर, समाज, देश, राष्ट श्रादिके 
ममत्व सम्बन्धो का त्याग), श्रस्नान, श्रदन्तवन (दत नही 
घोना), केदालोच(-बालो को उखाडना ) क्रह्यचयंवाष (=बाह्य- 
भ्रभ्यन्तरं भ्राद्मसाघना), छ वारण नही करना, जोडे नही 
पहनना, भूमिकश्ञय्या, फलकशय्या, काण्ठलय्या मौर परघर में 
भ्रवेश-जहां चाहे घाहार मिलाया नही मिला श्रथवा सन्मान 
सहित मिला या अपमान सहित मिला, हौलना ( जन्म म्रौर 








† तालणाग्रो तज्जणाग्रो-त्तिपा) 
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कमे के सम्बन्ध मे तिरस्कार), निदना (न्मनकेद्रारा कुता), 
वखिसना (न्लोक के समक्ष कुत्सा), गर्हणा (=श्रषने समक्ष 
ही बहुत से ष्यक्तियो के बीच श्रपनी कुत्सा होना), तजैना 
„ .(=्रगुलौ श्रादि वताते हृएया चटति हए जानता हरे 
जाल्म ! ' इत्यादि कहना ) ताडना (च्चपेटादि से पिटाई) , पर- 
भवना (पराभव), प्रव्यथना (लोगो कै द्वारा उत्पन्न किये 
गये भय), इन्द्रियो के लिये उक्करष्टतर दु लेकर वाईस परीषह्‌ 
(=संयम मागं मे चलते हुए भ्राने दे कष्ट } श्रौर उपसर्गो 
(न्देवादि कृत सद्खुट ) को सहन कर, उस लक्ष्य कौ श्राराघना 
करके, श्रन्तिम उच्छवास-निद्वास मं सिद्ध होगे, वृद्ध होगे, 
मक्त होगे, परिनिवृंत्त होगे ओर सव दुखो का ्रन्त करेगे । 


प्रयनीक का... उपपात 


%९~तेजे इमे गामागर...जाव सरणिणिवेसेसु पव्व- 
इया समणा भर्वति । तं जहा-श्रायरियपडिणीया उवल्छाय- 
पदटिणीया इुलपडिणीया गणपडिणीया, श्रायरियउचञ्फा- 
याण अयसक्रारमा अवण्णक्रारगा श्रकिततिकारगा। 

वेजोग्राम. में प्रव्रजित श्रमण होतेह । जैसे-न्राचायं 
के प्रत्यनीके (विरोघौ), उपाध्याय के प्रत्यनीक, कुल के प्रत्य- 
नीक ओर गण के प्रत्यनीक, प्राचार्य-उपाघ्याय का भ्रपयक्च करने- 
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वाले ओर श्रनादर करनेवारे 


बहि असब्माबुन्भावणार्ि मिच्छतताभिणिवेसेहि य अप्पाणं 
च परं च तदुभय च बुम्हेमाणा बुप्पाएमाणां विहरित्ता, 
बहर वासा छामणएपरियागं पाउणति। 


वे (=आ्राचार्यादि के विरोधी) श्रस्द्भाव के श्रारोपण 
व्रथवा उत्पादन मौर मिथ्याभिनिवेशके द्वारा श्रते को, दूसरो 
क्रो ओर स्वपर को वुरौ बात को पकड श्रसत्य हठाग्रह में 
लगति हृए-म्रसद्‌ माव (न्रनहोनी बातों } को प्रारोपण- 
कल्पना मेँ मजवूत बनाते हए, विचरण करके, बहुत वर्षो तक 
श्रमण पर्याय का पालन करते हूं । 


,. पाित्ता तस्स ठाणस्स श्रणालोदय-श्रपदिकंता काल- 
माते काल किच उकोपेणं सतए कप्पे देवकिन्मिसिएमु 
देषकिव्विसियत्ताए उववत्तारो मर्वति । तदं तेसि गई,..तेरस 
सागरोवमाई यई... अणाराहमा । सेसं तं चेव ॥१५॥ 


., उन दोषो का श्रालोचन-प्रतिक्रमण किये विना ही, 
कालके समयमे काल करके, उत्कृष्ट लान्तककत्प ट्टे 
स्वगे) मे देवकिल्विषिको (चाण्डाल तुल्य देवो) में किल्वि- 
षिक (साफ-सफाई करनेवाले) देव रूप से उत्पन्न होते हं । 
~ स्थिति तेरह सागरोपम को... परलोक के भ्राराघक नही । 
दोष पूर्ववत्‌ । 


न 
~ 


संज्ञी परेन्िय ति्यंड्च योनिको का उपयात २१९१ 
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संकी पैचेन्दरिय तिर्य योनिको का उपपात' 


से जे इमे सरिएपं्चिदियतिरिक्खजोणिया पजत्तया मर्वति । 
तं जहा-जल्लयरा खहयरा थलयरा । 

ये जो सज्ञौ (मनवा) पञ्चेन्द्रिय (=पचो उन्द्ियो- 
वाके) तिर्यञ्च योनिकं (पश्च भ्रादि) पर्याप्तक होते ह । जैसे 
जलचर, नभचर श्रौर स्थलचर । 


तेसि णं अत्येगहयाणं सुमेणं परिणमेणं,पसत्थेरिं अज्म 
वसाशेरहिं सेसाहिं विसुन्फमाणीरहिं तयावरणिजाणं कम्माणं 


खथ्ोवस्षमेणं ईहावृहमग्गणगवेसणं करेमाणाणं सण्णी- 
पुव्यजाईसग्णे सयुप्पजई । 


उनम से कई जीवो क्रो, शुम परिणाम, प्रचरत श्रध्य- 
वसाय ओर विशुद्धरेश्या से तदावरणीय (पूर्वजन्म की 
स्मृति के प्रावारक) कर्मो काक्षयोपशमहोने से, पदार्थो 
जानने मे प्रवृत्त हुई बुद्धि भौर पदार्थो का निर्चयात्मक क्ञान 
 करानेवाली बुद्धिके द्वारा वस्तु के स्वकोय घर्मो के श्रस्तित्त्व 
भरर प्रकरोयधर्मोके नास्तितत्वरूप हेतु से, वस्तुतच्व का 
निएौय करते हुए, मनवे जीवक रूप मे किये हुए पहले के 
भवो कौ स्मृति रूप जात्तिस्मरण पैदा होता ह] 


तए णं ते सृषुप्पण्णजाहसरा समाणा सयमेव पंचाणुव्वयाई 
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पटिवरज्ञति । पदिधञित्ता बहुदं सीक्लव्ययगुणवेरमण- 
पच्क्खाणएयोसहोववासेहिं अप्पाणं भावेमाणा बहुदं वसां 
आउयं परसिति। , 
तव जातिस्मरण ज्ञान के पदा होने पर, स्वयहौ पांच 
ग्रणुब्रत्तो (पूणं साधना कौ श्रोर ले जानेवालठे या पूर्ण स्राघना 
का अनगमन करनेवाटे ब्रत} छो स्वीकार करते ह 1. ..वरहुत-ते 
गोलब्रत, गृणव्रत्तविरमण, प्रत्याख्यान श्रौर पौषधोपवाससे 
ग्रामा को भावित करते हुए, वहत वर्पो की प्रायुष्य पातेह। 
पालिता भक्त पचक्खति । बहूं मत्ताः रणमणाप्‌ दयति । 
छता श्राललोहय-पडिकंता समादिपत्ता कालमासे कार किचा, 
उकोेणं सहस्मारे कप्पे देवत्ताए उववत्तारे मरवेति । तर्हि 
तेसि गई...अद्रस मागरोबमाह्‌ टद पण्णत्ता । परललोगस्प 
द्मराहमा । सेसं तं चेव ॥१६॥ 
भक्त का प्रत्याख्यान करते हं । वहसे भोजन के 
समयोकोत्रिना खाये-पयेहौी करते है ।. .दोपो कौ भ्रालोचनां 
करके, उनसे परे होते हे । प्तमाधि को प्राप्त करतेहै अर 
कालके समयमे काल करके, उत्कृष्ट सदस्रारकल्प (प्रायवे 


स्वगं ) मेदेव रूप से उदयन्न होते है 1. .भ्रठारह्‌ सागरोपम की 
स्थिति । परलोक के ्राराधक । शेष पुवैवत्‌ । 


श्राजीविक--उपपात 
से जे दमे गामागर....जाव संनिवेसेसु अाजीरिया भव॑ति । 


श्राजीविका उपषात ३१३ 
क १११९१.११९.१.१.१.१.। १, १1111 1 | 


तं जहा-दुधरंतरिया तिषरंतरिया सत्तधरंतरिया उप्पलर्ेदिया 
घरपभरुदाणिया बिर्जुश्रत्तरिया उद्ियासमणा । 

येजोग्राम..मे भ्राजीविक (=नियत्तिवादी) होति ह । 
जसे-एक घर से भिक्षा केकर, वीचर्मेदो घरोको दोडइकर 
भिक्षा लेनेवाले, तीन घर के श्रन्तर से भिक्षा ठेनवाले, सात 
घर के श्रन्तर से भिक्षा लेनेवाले, नियम विशेष से कमलडठल 
की भिक्षा लेनेवाके, प्रत्येक धरं पर भिक्षाटन करनेवाले, 
विजली चमकने पर भिक्षा-ग्रहण नही करनेवचे गौर पिदर के 
बडे भाजन मे प्रविष्ट होकर तप करनेवाले । 

रिप्पण~'दुधरंतरिया' पद का श्र्य-विकल्प~'एफ धर से भिक्षा 
केकर, चीच मे एक घर छोडकर, सरे धर से भिक्षा लेने वाले ।-(री०) 
इसी प्रकार श्रन्य संख्यावाचक पदो के विषय मं भौ समन्नना चाहिए । 
षन पदों कौ व्याख्या के विषयमे टीकाकार कहते ह~'एषां च 

पदानामत्यक्षया ष्याख्या कृते ति-इन पदों की व्याख्या उत्प्रेक्षा फे दारा 
की गरं है । श्रयत इन परो का वास्तविक श्रयं टीकाकार फो भौ उप- 
खन्ध नहं था । 
ते ण एयास्वेणं विहारेण वरिहरमाणा बहूई वासाद्‌ परियाय 
पाडणित्ता, फालमासे काल किव, उकोसेण अच्ुए कप्पे 
देवत्ताए उथवत्तारो भवति । तर्हि तेवं गर...बावीसं खागरो- 
वमा दई । अणाराहमा । सेसं तं चेव ॥१७।॥ 

वे इस प्रकारक्री चर्यासे बहुत वर्षो की पर्याय (=ग्रव- 
स्था) को पालकर, कालके समय मकाल करके, उक्करुष्ट 
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भन्युत कल्प (=वारहवे स्वगं) मे देव ल्प से उत्पन्न होते हु 1 
.- व्रावीस् प्षागरोपम की स्थिति, परलोक क प्रनाराघक । 
रोष पूर्ववत । 


अत्तक्कोसिय....उपपात 


सेञे दमे गामागर्‌.....जाष सण्णिवेसेसु पव्वहया समशां 
मर्बति । तं जहा-अत्तकोसिया परपखिा्या भूकम्मिया 
धजो युजो फोउयकारगा । 

येजोग्राम...मंप्रत्रजित श्रमण होते ह । जैसे-भ्रात्मो 
त्क्षिक (प्रन ही उत्कं वतलानेवाले ), पर-परिवादिक 
(दुसरो के नन्दक), भृतिकमिक (=ज्वरादि से पीडितो 
कौ उपद्रवसे रक्षाके लिये मूति=भभूत-मस्मि देनेवाले) ओरं 
नारवार कौतुक (सौभाग्यादि के निमित्तकी जानेवाली क्रिया 
विशेष) करने-करानेवाके । 
ते णं एयास्वेरं विहारेण दिहरमाणा बहूईं वासरा सामण्ण- 
परिागं पाउशेति । पाडशित्ता तस्र टाणस्स अरणालोद््य 
्रपडिक्कंता, कालमासे कालं किचा, उक्ोसेणं अच्च 
फष्पे ्भिन्रोगेस॒ देवेसु देधत्ताए उवयततारो भर्वति । तर्हि 
तेसि गईै,..वाबीसं सागरोषमाः टि । परलोगस्स अशारा- 
दगा । सेसं तं चेव ॥१८॥ 

वे इस्त चर्य्या से विचरते इएः बहुत वर्षो की श्रमण 


॥ 


' निहू.नव उपयात । ३१४ 
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श्रवस्था को षालते हं 1. .उन दोष-स्थानो को भ्रालोचना-प्रति- 
क्रमण किये विनादही, कालके समयमे काल करके, उत्कृष्ट 
ग्रच्युतकत्प मे ्राभियोगिक (सेवक जाति) देवो मेदेव रूप 
से उत्पच्च होते ह । .. बाई सागरोपम की स्थिति । परलोक 
के श्रनाराघक । रोष पूववत्‌ । 


रिप्पण~उन धमर्णो के देवत्व का फारण चारित्र हं श्रौर सेवकता 
का कारण श्नात्मोत्कषं श्रादि ह !-(ी०) 


निहृनव-उपपात 


सेजे इमे गामागर...जाव्र स्र्णिषेसेसु णिण्गा मति । 
तं जहा-बहुरया, जीषपएसिया, श्रव्वत्तिया, सायुच्छदया, 
दोकिरिय तेरासिया, च्रवद्धिया । 

येजोग्राम.. मे निहनव्र ( = जिनोक्त श्रं के ्रप- 
लापक) होते है | जैसे-१ बहुरत ( =श्रनेक समयो केदारा 
ही कायं की निष्पत्ति माननेवाके), २ जीवभ्रादेश्चिक (= एक 
प्रदेश भी न्यून हो वहु जीव नही होता ह, ्रत. जिस एक-प्रदेश 
कौ पूणता से जीव, ज्नीव खूपसे माना जाता हं, वही एक-प्रदेदा 
जीव ह एसा माननेवले), ३े प्रव्यक्तिक (= समस्त जगत्‌ 
भरव्यक्त है-एेसा मत॒ माननेवाले), ४ सामृच्छेदिक (=नरकादि 
भावो का प्रतिक्षण क्षय होता हसे मत्त को माननेवाकले), 
५ देक्रिया (एक सम्यमेंदोक्रियाका भ्रनुभव होना मानने 
वक्ते), ६ तैदा्चिक (जीवः, प्रजीव ओर नो जीव ल्प तीन 
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रादियो के माननेवाले ) श्रौर ७ श्रवद्धिक (जीव कमे 
श्रहिकचूकिवत्‌ स्पृष्ट ह, क्षीर-नीरवत्‌ बद्ध नही -एेसे मत के 
माननेवाले)। 
ह्येते सत्त पवयणशणिष्डमा केवल (लं)-चरियालिग-सामरण्णा 
भिच्दिद्धी बहूहि अघन्भाुग्भावणार्दि भिच्छत्ताभिणिवेसे्हि 
य श्रप्पार्णं च प्रं च तदुभयं च बुग्णाहेमाणा बुप्पाएमाणा 
विहरित्ता, बहुदं बासाई सामण्णपरियागं पाउणति 

ये सात प्रवचन के अपलापक, चर्यामौर लिगकीं 
श्रपेक्षा से साधुके तुल्य-किन्तु मिथ्यादृष्टि वहुत-से श्रसद्‌भाव 
के उत्पादन श्रीर मिथ्यात्तव के श्रभिनिवे् केद्वारा स्वयको, 
दूसरो को जौर स्व-पर को क्षृठे भाग्रहु मे लगाते हृए-भ्रसत्‌ 
श्राशय मे दृढ बनाते हुए, बहुत वर्षो तक साधु श्रवस्था मं 
रहते ह । 
पाउशित्ता कालमासे काल किचा, उक्ोसेणं उवरिमेसु गेषे- 
जसु देवत्ताए उधवत्तारो मयेति । तरिं तेसि मई...एक्कतीसं 
सागरोवमाईं रिदं । परलोगस्स श्रणाराहमा । सेसं तं वे । 

फिर कालके समयमे काल करके, उत्कृष्ट ऊपरी 

परवेयकमे देव रूप से उत्पन्न होते है 1. . एकतीस सागरोपम 
छो स्थिति । परलोक के श्रनाराघक । दोष पूर्ववत्‌ । 


टिप्पण-~ये निह नवचाद करमदा॒ जमालि, तिष्यगप्त, प्राषाढाचा्य 
के शिष्य, श्रशवमिध, गंगाच, रोहगुप्त श्रौर गोष्ठामाहिल से उत्पन्न हृ 
यं 1 जमालि को छोढकर, कोष निह्‌ नवो का श्राविभवि भगवान्‌ महावीर 
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देव के निर्वाण फे पश्चात्‌ हुश्रा था । निह्‌ नर्व को क्रिया श्रादि जिनल्ासन 
के श्रनृरार हौ होती है 1 षिन्तु सिद्धान्त के किसी एकदेव को लेकर ये 
हठाग्राही-मिथ्याभिनिवेशी बन जाते हँ । 


प्रतिविरत-श्रपरतिविरत अल्पच्मारमी..--का उपपात 


सेजेदमे गामागर....जाव सरिशिवेसेसु मणुया मवति । 
तं जहा-ग्रप्पारंमा श्रप्पपरिग्गदा धम्मिया धम्माणुया 
धम्मिह्धा घम्मक्खाई धम्मप्पलोदया धम्मपलजणा धम्म- 
सयदायारा धप्मेशं चेव वित्ति कप्पेमाणा, सुसील्ा सुन्धया 
सुप्पडियाणंदा । 

येजो ग्राम में मनुष्य होते हे । जते-ग्रल्प हिसक) 
श्रल्प परिग्रही, वामक (नश्रुत-चारितरं रूप घमं के धारक), 
घ्मनुराग (घमं का श्रनुसरण करनेवाले), धमेष्ट (व्मको 
ही इष्ट माननेवाले), घमरख्यिायी (भव्यो के लिये घर्मं 
का कथन करनेवाङे); घमेप्रलोको (घमं क्रो ही उपादेय मान 
नेवल), धमेप्ररञ्जन (मेके रगमेरे हए), घर्म॑समू- 
दाचार (न्घर्म खूप सदाचारवरे). श्रूतया चारित्र धमस 
विरुद्ध भाव केदारा भ्राजौविका का उपार्जन करनेवाले, 
सुशील, सुत्रत (=सद्व्रती) श्रौर सूप्रत्यानन्द (=शुभमावके 
सेवन में सदा प्रसन्न चित्त रहुनैवाले) । 


साहूर्दि एगचाओओ पाशणाद्वाथर्रो पडिविर्या जावञ्ज्ीवाए, 
एगचाञ्रो श्रपडिविरया। एवं जाव परिग्गहात्रो । एगचाथो 
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कोहाश्रो माणान्नो मायाभ्रो लोगो पेजञा्रो दोपाश्रो 
कल्यो श्न्भकाणाश्नो पेस॒एणा्रो परपरिायायो 
शरतिरतीग्रो सायामोमाश्ो मिच्छादंसणसल्लात्रो पडिविरया 
जाषज्जीवाए, एगचाग्रो यपदिविरया । 
वै साधुओ के प्रसमं अशत प्राणातिषात से.क्रिया 

हृटति ह, जौीवनमर के लिये-अशत नही हटाते ह । इमी 
प्रकार. यावत्‌ परिग्रह्‌ से । अशत क्रोघ, मान, माया, लोम, 
राग, द्वेष, कलह, अ्रभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद श्ररतिरति, 
मायामृषा भौर भिध्यादर्ननश्ल्य से मन, वचन ओर काया 
की क्रिया हटाति (=प्रत्िविरतनयोगनिवृत्त ) है, जौवनभर के 
लिए ग्रौर भ्रकत नही हटतिहं। 

टिप्पण~'सार्हुह्‌' पदकौ सयोजना पुववर्तीं 'सुप्पडियाणदा' पद से 
भीहो सकती है श्रौर उत्तसवर्ती 'एगच्चवाप्रो ` ' श्रादि षदोसे मी। 
पुववर्ता पद से सयोजित होने पर यह्‌ श्रयं होगा~साचुर्रो के प्रति श्रत्युत्तम 
चित्ताह्‌.लाद रखनेवले ।'-(टी०) 

भिय्यादक्ेन से जन्य श्रन्ययूधि्को के प्रति चन्दनादि कौ क्रिया) 
उससे भावसेतो विरत ह! किन्तु राजाभियोगादि के फारण श्रविरत 


है -(टी०) । षस्पुप्तः देखा जाय तो श्रमणोपासक त्यागी दण्टिसे 
तो सभौ सावद्यादि क्रियाभ्रों को त्याज्य ही समन्ता है । किन्तु निवृत्त 
होने मे शक्त्यनुसार ही प्रवृत्त होता हं । भ्रपनौ श्रत श्रनिवत्ति भे, चह 
स्वकोय श्रात्मिक दुर्बलता का ही दर्शन करता ह । प्रयत्‌ दृष्टिमेतो 
पुणत विशुद्धि हं" किन्तु प्रवृत्ति मे नहीं । प्रषः क्रिया-निवृत्ति मे मी 
चटी दृष्टि-विशुद्धि कार्यं कर रही है ! जो सुबकार ते "चिरया' शव्द के 
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स्थान पर "पडिविरया' शब्द का प्रयोग किया ह, इसमे यही रहस्य प्रतीत 
होता हं 1 
एगचायओ्मो शआ्ारंभममारंमात्रो पडिविर्या जावज्जीबाए, एग- 
चाओ अपडिविरथा । एगचाश्रो करणकारवशाश्रो पडि- 
विरया जन्जीषाए, एगचाश्यो शअरपडिविरया । एगचायमो 
पयणपयावणाग्रो पंडिविरया जादज्जीषाए, एगच्ाश्मो पय- 
शपयाव्रणाय्ो श्रपरिविरिया । 

श्रंगत श्रारभ-समारभसे जीवनभर ॐ लिये क्रिया- 
निवृत्त होते ह भोर श्रशत प्रनिवृत्त । अंशत करने-करानेसे 


.. पचन-पचावन से निदत्त होते ह-जीवनभर के लिए ओर 
ग्रत श्रनिवृत्त । 


एगचाप्रो कोटण पिदणतज्ञएतालणवहवंधपरिकिलेपा्ो 
पडिविरया जावज्ञीव्राए,एगच्चाश्रोः अरपडिविरय।। एगच्चाश्नो 
ण्दाणमद्‌एवण्छगविल्तेवणसदफरिसरससूवगंधमल्नारकार।च्ो 

' पडिविरया जाव्रज्ञीवाए, एगच्चाश्रो अपदटिविर्या । 
प्रशात कुटुन (=खदिरादिके समान छेद विशेष 
करना), पिदुन (=मृद्गरादिसे पटना), तर्जंन (उपालभ 
देना), ताडन (चपेटादि से मारना), वव (मारना), बन्ध 
(=रस्सीभ्रादि से बाघना) भौर परिक्लेश्च (=वाधाउत्पादन) 
से जौवनभर के लिव. भौर स्नान, मर्दन. वक, विलेपन, 
शब्द, स्पशे, रस, रूप, गध, माल्य श्रौर अ्रलद्कार से जीवनभेर 


१ 
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के छिये निवृत्त श्रौर श्रकषत श्रनिवृत्त हे । 
जेावण्णे वहप्गारा साबज्ञजोगोवहिया कम्मेता † पर- 
पाणएपरिपावणक्रा कलंति, तथ्रो वि जाव एगच्चाभ्रो 
श्रपडिविरया । त॑ जह्य ° -समणोवासगा मवति । 

मौर भी इसी प्रकार निन्य-पापात्मक क्रिया से युक्त 
(=मावद्ययोग) भीर कूड-कपट के प्रयोजन से युक्त (=मौप- 
धिक) कर्माह्न व्यापारौ दूसरोके प्राणो को कष्टकर हो- 
करते है, उनसे. यावत्‌ श्रत. भ्रनिवृत्त ह । जसे कि-श्रभणो- 
पासक हति ह्‌ । 
श्रभिगयजीवाजीवा उबलद्धपुण्णपावा श्माप्तवसंयरनिजर- 
किरिाग्रहिगरणर्बधमोक्ड्सला 

वे जीव श्रौर श्रजोव के स्वरूप को भरनेक दुष्टियोसे 
समज्ञे हुए, पुण्य श्रौर पाप के श्रन्तर्‌-रहस्यक्तो पूर्णत पाये 
हए श्रौर भ्राश्चव (-प्रात्मा में कमे-श्रागमनके मागे), सवय 
(्क्मे-प्रवाह को रोकने के उपाय), निर्जरा ( = देशत. क्म- 
क्षय), क्रिया (= शरीरादि को प्रवृत्ति या प्रवृत्ति से श्रनिवृत्ति) 
प्रधिकरण ( =ससार्केश्राघारया खद्गादि का निवतंन- 
खयोजन ) , बन्ध ( = जड-चेतन के मिश्रण की भरक्रिया) श्रौर 
मोक्ष (चेतन से जड का वियोग समस्त कर्मोकाक्षय) में 
कुशल होते हं ! 

+ सावज्जा श्रवोह्िया कम्मंता-्तिपा. । 

@ से जटानामए-त्ति क्व ० । 
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्रपमूजाग्रो देवसुरणागठुरणएणजक्खरक्खस्मकिणणरर्िपु- 
रिसणरुल-* गंधव्महोरगाईएहिं देवगणेहिं निगंथाञ्रो 
- पावयणाञ्ओो अणदक्कमणिज्ञा । 
वे देव (= वैमानिक देव) ,श्रसुर-नागकुमार ( = भवनपत्ति 
जाति के देव), सुवणे (ज्योतिष्क देव), यक्ष-राक्षस-किञ्चर- 
किपुरष ( = व्यन्तर जाति के देव), गरुड ( = सृुवर्णकुमार) , 
गन्धवै-महोरग ( = व्यन्तर देव विशेष) श्रादि देवगणो के द्वासा 
नि्रैन्य-प्रवचन से विचलित नही होते हं । 
णिमांथे पाये शिस्तंकिया णिक्कंसखिया शिष्वितिभिच्चा, 
लद्धट। गहियट्ा पुच्छियद्ू। अभिगयद्ा विणिच्छियड़ा द्ध. 
भिजपेम्माणुरागस्ता- + अयमाउसो ! शिग्गथे पावयशे 
शरदे, अर्यं प्रमद, सेसे शरणद" । 
वे नियेन्थ-प्रवचन मेनि शद्ध, श्रन्य देन के पक्षपात्त 
से मुक्तश्रौर फलके प्रति सदेह रहित होते हं । वे लब्धार्थं 
(= प्रथं को पाये हुए); गृहीतां (= श्रथं को धारे हुए), पृष्टारथं 
(= प्रन पूचकर भ्रथे को जाने हुए), श्रभिगत्तायं (=भ्रथं को 
भ्रनेकं दृष्टियो से जाने हुए) गौर विनिरिचता्थं (श्रथ में 
पूणेत निर्चयात्मक वुद्धि रखनेवके) होते है । उनकी श्रस्थि- 
मज्जा तक निगरेन्थ-प्रवचनकेप्रेमानुरागसे रगी हुई होती है। 
‰ गरुडे-्ति क्वचिखास्ति । 
+ इणमो निगगंये-तति क्व ० 1 
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(यह उनका श्रन्तर्घोप है, कि) श्रायुष्यमान्‌ । यह्‌ जड-चेतन 
की ग्रन्थियो को खोलनेवाता प्रवचन ही श्रथ ( = सार, जीवन 
लक्षय का साघक) है, यही परमां ({ = चरम सत्य, उपकार 
परायण) है श्रौर शेष ( = सुखकर लगनेवाले पदाथ, उनको 
पाने कौ साधना, कुप्रावचन श्रादि) श्रनथे (व्यथं या 
हानिकर) हं ।' 

टिप्पण~मागे कौ सत्यता का सन्देहु, श्रन्य मार्गे का श्राकपण 
श्रौर फां फी सफलता में डगमगाता हृश्रा विश्वास साधना के नाशक 
भ्रौर श्रवरोधक रह 1 मार्ग फी सत्यताण्ठो प्रतीति, श्रन्यत्न श्राकर्षण 
का श्रमाव श्रीर उसकी सफलता का दृढ निर्णय साघना फे उत्पादकः 
भरेरक श्रीर पोषक ह । 

लव्धादि पर्योके दारा वुद्धिकफे विविघधसूपों का नि्देश्च फिया 
गथा ह । वुद्धि फे सम्राहात्मक, धारणात्मक, जिक्नासात्मक, प्रदेहात्मक 
श्रौर व्यवस्ायात्मक फायका वर्णन ह । वृद्धि फे इन विविष स्पोँसे 
कियाक्लील होने पर ही साधना में सच्ची प्रीति श्रौर मृस्तदी की प्राप्ति 
हो सक्तौ है । 

ननिप्रन्य प्रवचन हौ श्रयं है, परमाय है, शेष श्रनर्य है-यह्‌ 
भ्रन्तजेतल्प हौ साधना फौरीढका फा्य करताह\ वे श्रन्य कौप्रेरित 
करने के लिये भी यही उद्घोष करते है । 


उसियफलिदा श्रवेगुयदुवारा > चियत्ततेउर-धरदारप्पवेसा 
चउदसट्ृणदिदपुण्णमासिणीमु पटिगपुण्णं पोह सम्म अणु- 





> चियत्तघस्तेउरपवेसा-त्ति क्व ° । “विय , पर घरदारप्पवेसा'- 
त्यपि फव ०) 
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पाज्ञेमाणा, * समणे णिग्गंये फासुएसणिज्ञेणं श्रघणपाण- 
खाईमसादमेणं बस्थपदिग्गहकयल्लपायपलणेणं चओचोसद- 
मेशज्ञेणं पडिहारण्णं य ॒पीटफलगसेजसंथारएणं पडिला- 
भेमाणा विहरति । 
वे उन्नत स्फटिक के समान निमल चित्तवारे प्रीय 

कपाटसे द्वार की बन्द नही रखनेवले (भ्र्थात्‌ सद्दोने के लाभ 
के कारण कही भौ पाषण्डियो से नही उर्नेवारे-शोभनमागे के 
परिग्रहण के कारण निमय) होतेह । लोगो के श्रन्त.पुर, गृह्‌ 
याद्वार में उनका प्रवेश प्रीतिकर होता है भ्र्थात्‌ अ्रति-धामिकता 
करे कारण सर्वैर श्रनाक्षद्धूनीय होते हे। वे चतुदर्श, श्रष्टमी, 
म्रमावस्या ओर पूणिमा के दिन प्रतिप पौषध (=प्रात्माकी, 
पुष्टि के लिए श्राहारः, ्रबरह्य श्रादि चार तरहके त्याग की 
एक दिन-रात की साघना) का विशेष शुद्धिपू्वेक पुनः पुनः 
पालन करते हए, श्रमण-निम्रन्थ के लिए तिदषि श्रौर ग्रहण 
करने योग्य श्रश्शन, पान्त, ादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल 
रजोहरण, ओषघ (=एक द्रव्याश्रित वस्तु श्रथवा त्रिफलादि 
दवा), भैषस्य (=प्रनेक द्रव्यो कौ समुदाय रूप वस्तु श्रथवा 
पथ्य), काम हौ जाने ¶र पूनः लौटा दिये जाने योग्य (=पडि- 
हारिय) श्रासन, पाठ, निवास स्थान श्रौर सस्तारक को प्रति- 
लाभित करते (देते) हुए विचरण करते ह । 

टिप्पण~-'ऊसिय... पवेसी' इन तीन पदों का उपर्युक्त श्रं वृद्ध- 

नैह भ्रणपालत्ता-त्ि क्व० । ध 
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व्याख्या के भ्रनुसार है 1 प्रत्य व्याख्पा-'ऊिय' ..=परमेला से रहित 
गृहदार बाजे श्र्यात्‌ श्रतिशय दानी होने के कारण भिकुर्रो के प्रवेश में 
कोर रुकावट नहीं यी । श्रवंगुय.. '=प्रोदायं के कारण उन्फेधरके दार 
सदा चुके ये \ "चियत्त' . =प्रन्त पुर था गृह मे मुख्य दवार से दिष्टजर्नो का 
भवेद उन्हँ ्रप्रोतिकर नहीं या घर्थात्‌ उनमें दरष्या फा श्रमाव या ।-(टौ०) 

विहरति भक्तं पच्चक्खंति । ते बहदं भत्तारं त्रणसणाए 
छिर्दिति । ङेदित्ता आलोदय पदिक्कता खमादिपत्ता, काल- 
मासे काल किच्चा, उकोपेणं अच्खुए कप्पे देवत्ताए उवघर- 
तारो भवति । तदि तेसिं गईै,...वावीसं सागरोवमाई्‌ दिदं । 
श्राराहया । सेसु तरेव ॥२०\ 

... फिरे श्राहारादि का त्याग करते हूं । बहुत से भोजन 
के समयो को बिना खाये-पीये काते हे । . श्रालोचना प्रति- 
क्रमण करके, समाधिक्तोप्रप्तहोतिहि1 काल के समय में 
काल करके, उक्कृष्ट श्रच्युत कल्प (नत्रारहवे स्वे) में देवूप 
उत्पन्न हते हं 1. . बाइस सागरोपम की स्यित्ति! आराघक्त । 
शेष पू्वेवत्‌ । 

अनारम्भी....का उपपात 


से जे शमे गामाणर...जष सर्णिवेसेसु मण्या भवति । त 
जहा-अणारमा अपररिगहा धम्मिया,,....जाव कप्पेमाणा 
रसीला सुव्यया सुपडियाशंदा साहू सव्धाञ्नो पाणाइवायाश्रो 

पटिविरया,.....जाव सव्वाञ्चो परिरगहात्रो पडिविरया | 
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सव्वात्रो कोहाञ्रो साणाश्रो मायाश्रो लोमान. जाम 
मिच्छादंसणसल्ना्रो पडिविरया । 

ये जो ग्राम-नगर..मं मनुष्य होते ह । जेमे-श्रहिसक, 
श्रपरिग्रही, श्रृतचारित्र घमं के घारक..-यावत्‌ धमनुसार ही 
वुत्ति करनेव(ले, सुन्दर शीलवाले, सदव्रती, शुभभाव के सेवन 
मे सदा प्रसन्न-उत्साह युक्त, साघु (=श्रात्मभाव कौ साघनामें 
तल्लीन} -जो सम्पूर्णोत प्राणातिपात से ्रपनी क्रिया निवृत्त 
कर चुके ह.. यावत्‌ सम्पूर्णेत परिग्रह्‌. स्वेत क्रोव, मान, माया 
लोभ. मिथ्याद्ञेन्ल्य से मन, वचन ओर क्ायाकरी क्रियाको 
हटा चुके हं । 


सव्याञ्मो आरभ्षमारंभाश्रो पडिविरया । सव्वाश्रो करण- 
काराषशात्नो पडिविश्या । पव्वाग्मो पयणपयाशाश्रो पडि- 
पिरया } सव्वाश्रो इडणपिदुणतजणशतालण वह्वधपरिकिले- 
सागरो पडिविरया । भव्वाश्रो एहाणमदणवश्णगवित्तेवण 
सदफरिसरसषसूयगंधमल्लार्सकारात्रो प१डिदिरया । जेयवण्ये 
तहप्पगारा पाप्रजजोगोबहिया कस्मंता परपाण परियावरणकरा 
क्रति, त्रो वि पहिविरया जावज्ञीवाए । 

सवंत हिसा से-दूषरो को पीडित करने से. करमे- 
कराने से.. पचन-पचावन (नपकाने-पकवाने) से...कूटने-पीटने, 
तिरस्कार करने, मादर मारने, नव करने, वाधते भौर दु खित 
करने या बाघा-उत्पन्न करने से स्वेत. स्नान, मर्दन, वर्णक 
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(=उवटन ), विलेपन, गन्द, स्पशं, रस, रूप, गध, माल्य ओर 
ग्रलद्धार से निवत्तहौचकेहे । भौरमोनजौ प्राप्त हौोनेवाले 
इसी प्रकारके दूसरोके धराणोको परितप्त करनेवालौ पप 
क्रिया से युक्त रौर कृड-कपटादि प्रवेश से जन्य कर्मयिों को 
करते है-उनसे भी वे जीवन भर के लिए तिवृत्त होते हं । 


से जहाणामए श्रणगारा मवति-इरियासमिया मासासमिया 
जाव इणमेव शिगगंथं पावयणं पुरश्रो कां विहरंति । तेसि 
णे मगवंताणं एएणं विहारेणं विहरमाणाणं श्रत्येगडयाणं 
अणंते....जावकेवल्षबरणाण्दसणे सयुप्पजः्‌ । 

जसे कि कोई (=यथानामक) श्रनगार होते है-चलने 
फिरने मे, भाषा में यत्नावान, यावत्‌ निरग्रन्थ-प्रवचनको ही 

सन्मृख रखते हए या दृष्टि के भ्रागे रखकर, विचरण करते 

हे । इस प्रकारको चर्यासे विचरण करते हए उन भगवन्तो 
मेसे कुं को अनन्त श्रेष्ठ केवलक्नान श्रौर केवल दशन 
उत्पनच्च होता ह । 
ते बहूं बासाई केवल्तिपरियागं पाउणंति । पाउणित्ता भ्त 
पचक्ख॑ति ।,..पचक्खित्ता वृहूईं भत्ताई अणपणाईं खेदेन । 
सेदित्ता अस्पट्कए कीरई णगणमपे,., अतं फरंति । 

वे बहुत वर्षो तक केवलौ श्रवस्था में विचरण करते 
है ।.. फिर मात-पानी का त्याग करते ह 1 .. बहुत से मोजन 
के समयो को निराहार रहकर काट देते ह 1...फिरं वे जिस 


1 4 
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र्थं के छ्य देह के साज-संवार से विरक्त वने थे . यावत्‌ उस 
प्रथं को पाकर.सवबदूखोको नष्ट करदेते हे । 


जेसि पिय णं एगहयाण णो केव्तवरणाणदसणे सथुप्पजः; 
ते बहदं बास छ्डमत्थपरियागं पाउणति । पारित 
्ायाहे उप्पषशे चा अणुप्यण्े वा मत्त पचक्खति । ते बहूई 
भत्तारं श्रणसणाणए लेर्दति । चछदित्ता जस्द्राए कीर ग्म 
भवे,..जाव तमट्रमाराहिच्ा चरिमेदिं उसासणीसातेरहि 
रणतं अणुक्तरं निव्याघायं निरावरण कसिणं पडटिपुण्णं के्ल- 
प्रणाणदंसणं उप्पाडिति । तश्रो पन्छा सिन्मिर्हिति* 
,,"जाव अन्तं करेहिति । 
ओर कदट्रयो को केवलन्ञान-केवलदशंल उत्पन्च नही 
होता ह । वे बहुत वर्षो तक छद्‌ मस्थ (=कर्मावरण से युक्त) 
ग्रवस्था मेंविचरण करते हु । फिर किसी रोगादि बाधाके 
उत्पन्न होते या नही होने पर भात-पानीकोत्याग देते हु ।.... 
बहुत से मोजन के समयो को तिराहार.. विताकर, जिक्ष ध्येय 
से घारण किया था-नग्न भाव .उस ध्येय करी श्राराघना करके, 
अन्तिम इवास -नि इवास में श्रनन्त, श्रनृत्तरः निर्व्याधात, निरा- 
वरण, कृत्स्न श्रौर प्रतिपूणं केवलज्ञान भौर केवलदकशेन को 





@ यहां 'सिज्छति. जाव श्रतंकररेति' होना चाहिए । किन्तु 
प्रति में उपर्युक्त पाठ हीह । ज्ञाय श्रनागत कालको ग्रहण करने के 
लिये भविष्यकालीन्‌ क्रियापद का प्रयोग हृश्राहो? 
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प्राप्त करते ह । उप्तके वाद सिद्धहोमे. यावत्‌ दुखोका ताश्च 
करेगे । 
एगचा पुण एगे भर्य॑तासे पुव्यकम्मावसेसेणं कालमासे काले 
किच, उकोसेणं सवद्रसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववत्तारो 
भवंति । तदि तेसि गईै...तेत्तीसं सागरोवमाई दिद । अर 
हणा । सेसं तं चेव ॥२१॥ 

पुन कोई एक (भविष्य) मे एक ही मनुष्य देह्‌को 
वारण करनेव, श्ननृष्ठान विशेष का सेवन करनेवाले या भय 
से वचने वाले, क्षीण होते हृए कर्मो मेसेदोषरहैहुएकर्माके 
कारण, उत्कृष्ट सर्वाथमिद्ध महाविमान मे देवरूप से उत्पन्न 
हते है । .वहा उनकी ततस सागरोपम छी स्थितिर्ह।...वे 
श्राराधक हं । शेष पूववत्‌ । 

सर्वकामविरत....का उपयात 


सेञे इमे मामागर...जाव सरिएवेपेस मणुया भव॑ति । तं 
जदा-सव्वकामविररया सव्वरागविरया सच्बसंगातीता सन्व- 
पिणेशङ्कता श्रक्षोहा णिकोदा खीणएकोहा,..एवं माणमाया- 
लोड! अणुपुन्वेण अटकम्पपयदीग्रो खवेत्ता उपपि लोयग्ग- 
पःट्ाणा दवति ।॥२२॥ 

येजोग्राम में मनृष्य होते है । जैसे-समस्त शब्दादि 
विषयो से निवृत्त या उनमे उत्सुकता से रहित, विषयार्भिमृखता 
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के कारणरूप समस्त श्रात्म-परिणाम विशेष से निवृत्त, सभी 
जगत्‌-सम्बन्धो से परे रहे हुए, सम्बन्धो के हैतुरूप समस्त 
स्नेह के त्यागी, क्रोध को विफल करनेवाले क्रोध का उद्य ही 
नही होने देनैव, क्रोध को क्षोण कर देनेवाले .इसी प्रकार 
मानादि को भौ इसी प्रवस्था में पहटूवा देनेवाले, कमश. श्राठ 
कमं प्रकृतियो को क्षय करके ऊपर लोकामग्र पर स्थित होते हे। 
छ्रोधोदय के निमित्त कारण के मिलने पर क्रोध फा उदय हो 
चुका ह, किन्तु कन्हं उपार्यो से उसे बाहर प्रकट होने से रोक दिया 
जाता है, वह श्रक्रोध हं । निमित्त कारणों के मिलने पर, उनसे परे हटकर 
या श्रन्यमनत्कना-प्रसन्नतादि फे भाव यापे ही फिसी उपायङे द्वारा 
क्रोध का उदय ही नहीं होने देना-निष्कोष है। धरनुपेक्षादि के समय, 
भन्तर-समरांगण में क्रोध नि शेष कर देना-फ्रोषक्षय हू । चारिघ्रमोहुनीय 
कमं के न्य भकार काभी इसी प्रकार क्षय होता है । । 


केवलिसयुद्‌षात के पुद्गल 


छड्‌-ऋणगारे णं भते! भाविश्रप्पा केपलि- 
सपग्वाएणं " समोदए्‌ केवलकप्पं लोयं एसित्ता णं चिद १ 
--हंता चिड्ई । 

भन्ते । शुद्धात्मा अ्रणगारं केवनिसमुद्वात (मुक्ति 
के निकट प्रधिकारी प्रात्माके कर्मो कौ साम्यावस्था के लिये 
हौनेवालीं एक विशिष्ट प्रकार की स्वाभाविक भ्रात्मिक 


~~~ ~~~ 
+ समोहणित्ता-त्ति पा० । 
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प्रक्रिया) से विस्तृत (=समवहत ) हौकर, सम्पूणं लोके क्रो 
स्पर्शं करके, स्थित रहते है ? -हां ! स्थित रहते हं । 
दिप्पण-जीव-परिणति या श्रव्यवसाय विगरोष से ध्रात्म-प्रदेश 

संकुचित विस्तृत होकर क्म -परेशो फो क्षाड्‌ देते है-उसे समृद्घात कहते 
ह 1 जैसे कि~पक्षी ध्रपने पलो पर लगी हई धूलि या जलकौ वृंदे, उर 
पौलाकर सिकोडकर क्षाड़ देते हू 1 
से एणं भते ! केवलकप्ये लोए तेर णिजरा पोग्गतेिं 
फुडे १-दता एड । 

भन्ते ! क्या उन चिरे हुए पुदगलो से सम्पू लोक 
व्याप्त होता है ? हा, होता ह 1 
छरमत्थे णं भते ! मणुस्ते तेसि शिज्ञर पोग्गलाणं चि 
वण्णेणां वण्णं, गंधेणं गंध, रसे रसं फासेणं फासं जाणई ९ 
पासड्‌ १-गोयमा { णो इणङ्कं पमद्धे 1 

भन्ते! विक्षिष्ट ज्ञान से रहित मनुष्य क्या उन चिरे 
हए पुद्गलो के किञ्चित्‌ वर्णेरूप से वणं को, गन्धखूप से गन्ध फो, 
रसरूप से रसक्रो, स्पशरूप से स्पशं को जानते ह-देखते है ? 

-हे गौतम ! यह्‌ श्राय सगत्त नही ह । 
से केणडेणं मेते ! एवं बुचह-चछ्छमस्थे णं मशुस्णे तेस 
शिज्ञरा पोगग्लाणं णो किंचि वण्णेणं वण्णं,..जाव जाणई्‌- 
पास ! 

मन्ते । श्राप यहु क्रिस श्राशय से कहते हं, कि-खदय- 
स्य मनुष्य.. ? 


केवलिसम्‌द्घात के पुद्गलं ३२१ 
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गोयमा ! श्रयं णाँ जवुरीषे दीवे सव्वदीवसयुदाणं सव्वम्भ्‌- 
तरण ॒सच्युङ्ए, बे तेल्लपयसंठाणसंदिए्‌, वटे रह 
चक्कबालसंटाणसंटिए, षड पुक्खरकण्णियासंडाणसंरिएः 
वद्धे पदिषृण्ण्चदसंडाणसंटिए, एकं नोयशणसयतदस्सं, 
्ायामबिक्समेणं, तिष्णि जोयणसयतदस्सार्‌ सोलस- 
सहस्साई, दोरिणि य सत्ताबीसे जोयणसणए, तिरिणि य कोसे 
्रहावीसं च धणुसयं, तेरस य अगला, अद्धगुज्ियं च 
किंचि विसेसाहिए । परिक्ठेवेणं पण्णत्ते । 

गौम † यह जम्बृदरीप, सभौ द्वीप समद्र के विलकूुल 
दौचोवीच सबसे छोटा जम्बद्रीप, तेलपुये फ समान गोल, रथ 
कं प्ये के समान गोल, कमल के बीजकोक् के समान गोल, 
पुणो चन्द्राकार क समान गोल श्राकारवाला, एक लाख योजनं 
का लम्ब।-चौडा, तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्तावीसं 
योजनः तौन कोश, एक सौ श्रद्ाईप् घनृष्य, साढे तेरह अगल 
प्रोर कुछ श्रचिक परिविवालादह। 
देवे णं मदिड़ीए मदजहए महव्बले महाजसे महासुश्चे 
महागगुभावे सविल्तेवणं गंध गिष्डड । गिरिहत्ता 
त अदास । श्रवदालित्ता....जाव इण मिव-तिकद्ु केवल- 
कप्पं ञवृदीवं तिहि अच्छराणिव्राएिं तिसत्तखुत्तो अणुपरि- 
श्रह्ित्ता णं इव्वमागन्छजञा, से शणं गोयमा ! से केवल- 
क्पे जबुदीषे दीवे तें वाणपोग्गसतेहिं फुडे ?-दंता फुडे । 
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महा ऋद्धित्रान्‌ महादयूतिवाले, महाबली महायशस्वी 
महातोख्य के धारक भ्रीर महानुभाव देव, विलेपन कै सुगन्धित 
द्रव्यसे मरे हुए डिव्वे कोकेकरे छ्रोलता हं । ... यावत्‌ उस 
सुगन्धित द्रन्यक्रो, तीन बार चुटकी बजाने जितने काल मं 
इक्कीस वार सम्पूण जम्बूद्ीप की परिक्रमा करके जल्दौ श्रावे 
तोहे गौतम । क्या सम्पूणं जम्बृद्रोप उप्त सुगन्धित द्रव्य से. 
व्याप्त हो जाता ह ? -ह हो जात्ताहे। 


छउमत्थे णं गोयमा ! पणुस्से तेसं घाणपोग्गलाणं किंचि 
वएणेणं वण्णं....जाव जाणड्‌ ? पास्‌ १ भगवं ! णो इण्ड 
समह । से तेणडणं मोयमा ! एवं वुचह-कउमसव्ये णं सणु- 
स्स तेति णिज्ञरपोग्गलाणं णो किंचि परण्णेणं वण्णं,,, 
जाच जाणङ्-पासई । एए सुहुमाणं ते पोगगला पएण्णत्ता । 


गौतम । छद्रस्थ मनुष्य उस सुगन्धित द्रव्य कोक्या 
जानता हं ? देखता हं ?-भगवन्‌ । यह समन नही ह । 
-गौतम । इसी ग्राशय से कहा कि-छश्चस्थ मनुष्य उन चिरे 
हुए पुद्गलो के वर्णादि को नही जानता ह, नही देखता है ! 
क्योकि वे पुद्गल सूक्ष्म होति हे । 


समणाउसो ! सव्वलो्य पि य णं ते फुपित्ता णं चिति । 


मौर हे भ्रायुष्मान्‌ श्रमण ! वे सम्पण लोक का स्पशं 
करके स्थिर रहते है) 
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केवलिसमुद्घात का कारण 


कम्हा णं भति ! केवली समोहणंति ! कम्हा णं केवली 
समुग्धायं गच्छति ! 
भगवन्‌ ! केवली किस कारण से श्रात्म-प्रदेशो का 

फौलाते हं ?- किस कारण से फंठे हुए ब्रात्म-प्रदेशो कौ स्थिति 
करो प्राप्त होतेह? 

रिप्पण-टीकाकार की दृष्टि मं प्रहनगत इुनरा चाष्य~सुख से 
प्रतिपत्ति के लिए कहा गया ह । किन्तु एसा प्रतीत होता है कि-पहला 
वाक्य, केवलिसमुद्धात के कथच्ित्‌ कतृतत्व का श्रौर दसरा वाक्य, 
स्वाभाविक होने का सुचक ह, 


गोयमा ¡ केवलीं चत्तारि कम्पा श्रपलिक्खीणा। भवति । 
तं जहा-वेयिज्े आउयं णाम गोत्त | सव्वबहुए से वेय- 
णिजि कम्मे भवद्‌ । सन्धस्थोवे से माउए कम्मे भवह | 
विस्म सम करेई वधेर ठिदैहि य । विसमसमकरणयाए 
धणे टिईहि य एवं-खलु केवली समोहणति । एवं खट 
केवली समुग्वायं गछति । 

गौतम । केवलियो के चार कर्मा सम्पूएुत्त क्षीण 
नहीं होते हं । जैसे-वेदनीय, ्रायुष्य, नाम श्रौर गोचर । सबसे 
 श्रधिक वेदनीय कमं होता ह भौर सवते कम श्रायुष्य कमं होता 
है । बन्धन (=प्रदेग बन्ध श्रीर्‌ श्रनुभाग वन्व) श्रौर स्थितिसे 








† श्रवेहया श्रनिज्जिण्णा-त्ति क्व ० । 
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(व णिव िपिि शि ित्कि 


विषम (उनक्मो) कोसम करते हं 1 ईस प्रकार केवली 
विषम कर्मोष्ो सम करने के लिए ्षमृद्घात करते ह्‌- 
समृदधात को प्राप्त होते हं 1 
सथ्वे वि णं भते! केवल्ली सथुग्घायं गच्छंति (णो इण्ट 
समद । 

श्रकित्ता श सथुग्वायं, श्रण॑ता केवली जिणा । 

जरामरणविप्पयुका, सिद्धि बरगद गया ॥१॥ 

भन्ते । क्या समी केवलौ समृद्घात को प्राप्त होतेह? 

-यह्‌ चात्त नही हं । क्योकि 

विना किं समृद्घा, श्रनन्ता केवलौ जिन । 

हो जन्ममृत्यु से मृक्रत, सिद्धि सुगति को गये ॥ 


केवलि समुद्घात का स्वरूप 


कसमदए शं मेते ! आउज्जीकरण + पण्ण॒त्ते १ -गोयमा ! 
श्रसंखेज्जसमदए अतोयुहुततिए पण्णे 
भन्ते { श्रावर्जीकरण क्तिने समय काटहोताह? 
-गौतम ! भ्रसल्याते समय के भ्रन्तर्मुहूतं का होता हे । 
रिप्यण-उदोरणावलिका मं कर्म के प्रक्षेप की क्रिया को श्रावर्जी- 
करण फटहुते ह \ -री० 
केवल्लीमघुग्घाए णं भते ! कदसमइए पणणत्ते ? गोयमा ! 
अदसमईइए पण्णत्ते । 


+ "स्रायन्जी..ति पा०। 





~ 
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भन्ते { केवलि-समुद्ग्घात कितने समय की होती ह? 
-गौतम ¡ प्राठसमयकीहोतीह। 


तं अदा--प्टमे समए दैडे करेइ । विहए समए कवाडं करेद्‌। 
तए पम मंथं करई । चरस्थे इमए ज्लोयं परह । पवमे 
समए लोयं पडिसादरद । च्छ समए थं पडिसाहरई । सत्तमे 
समए कवाडं पदिसाहरः } अद्म समए दरं पटिसाहरः्‌ । 
त्रो पच्छा सरीरत्थे भवद्‌ । 


पहर समय में ऊचे प्रौर नीचे लोकान्तगामी श्रपते 
जीवप्रदेशो क्रो, ज्ानाभोग (तान हारा होनेवाली जानकारी) 
से श्रपने शरीर जितने मोटे; दण्डाकार बनाते हं । दूसरे समय 
मं दण्डवतु बने हुए भ्रात्मप्रदेशो को किवाड़की तरहु भ्राज 
वाजु पूर्वापर दिशा में फनाते ह ' तीसरे समयमे कपाटवत्‌ 
वने हुए श्रात्म-प्रदे्शो को दक्षिण-उत्तर दिशा सं फलाते ह- 
जिससे मथनो जैसाश्राकारदहौ जाता ह । चौथे समयमे 
लोक-शिखर सहित्त मन्थानके गश्रातिरोको पूरते हं । पचिवें 
समय मं मन्थानके भ्रातरौ के पूरक लोक (-श्रात्म-प्रदेशो) 
करो सहत करते ह । श्र्थात्‌ मन्थानवत्‌ हौ जति दहं । छट्ठे 
समय में मन्थानवत्‌ (न्दक्षिणोत्तर दिशावर्ती) भ्रात्म प्रदेशो 
को सहत करके, कपाटवत्‌ स्थित हो जाते है । सातवे समय 
मे कपाटवत्‌ (नपूर्ै-परिचमवर्ती) श्रात्म-प्रदेको छो सहत करके, 
दण्डस्थक्ररते हे श्रौर भ्राठ्वे समय मं दण्डवत्‌ (=ऊपर-नीचे- 
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वर्ती) ्रात्म-प्देशो को महूत करते है । इसके वाद शरीरस्य 
होते ह । हं 
सेणर्भते! तहा समुग्धायं गए किं मणजोमं सुह १ वय- 
सगं जज १ कायनोगं जनद्‌ १ गोयमा { णो मणजोगं 
जजर । णो बयजोगं ज्जई । कायजोगं जन्‌ । 

मन्ते । समपरद्वात को प्राप्त केवली क्या मानसिक 
क्रिया करते? या वाचिके क्रियाकरतेहु? या कायिकक्रिया 
कर्तेद? हे गौतमे 1 मानसिक क्रिया नही करते हं । किन्तु 
कायिक क्रिया करते हं । 
कायजोगं ञ्जमाणे किं ओगलियस्रीरकायनोगे जुई ? 
श्रोरा्तियमिस्पसरीरकायजोग जुजह्‌ १ वेउन्िय सरीरकाय- 
जोम जेजई १ वेउव्वियमिस्सप्षरीरकायजोगं ज्ज १ आहारग- 
सरीप्कायजोगं सरद याहारगमिस्सरीरकायजो्म जुजई 
कम्मग "+ सरीए्कायजोमं सुन्‌ ? 

हे भगवन्‌ । क्रायिक क्रिया करते हृए, क्या ओौदारिक 
ररोर (नशेष पृद्गलो कौ श्रपेक्षा स्थूल पुद्गलो से ने हुए 
दारीर) से कायिक क्रिया करते हुं ? या'ओदारिक मिश्च श्रीं 
(कामण मौर भओौदारिकि दोनों शरीरो से एकसाथ } से 
या वेक्रियशरीरे (=विज्ञिष्ट कायं करने में सक्षम सूशषम पुब्‌- 

{ मीस त्तिपा० ~ ~ 
ष्कल्मा , ` त्ति पा 
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गलोमेवने हुए शरीर) से या वैक्रियमिध्र (न्का्मेण या 
ओदारिक से मिध्ित वैक्रिय ) शरीरस या प्राहारक (विशिष्ट 
तर पुद्गलो से निष्पन्न)शरीरसे या श्राहारकमिश्र (=गौदारिक 
से भिश्चित श्राहारक ) शरीरसे या का्मण-शरीर से कायिका 
किया फरते हं ? 
गोयमा ! ओरालियघरीरकायजोगं जई । यओरालियमिस्- 
सरीरकायजोगंपि जंजह्‌ । णो वेउच्ियसरीरकायजोमं जजह्‌। 
खे वेडव्पियमिष्पसरीरायजोगं जजई । णो श्राहरमसरीरं 
कायजोगं जनह । णो आहारगमिस्समरीरकायजोगं जज । 
कम्मगसरीरकायजोगं पि सजर्‌ । 

हे गौतम 1 भौदारिक शरीरसे कायिक क्रिया करते 
है श्रोर श्रीदारिक मिश्र जरीरसे मी कायिक क्रिया करते हु । 
वकरिय शरीरसे वक्रियमिश्रशरोरसे श्राहारक शरीरपे ओय 
भ्राहारकमिश्च शरीर सै कायिक क्रिया नही करते हि | कार्मण 
शरोरसे मी कायिक क्रिया करते ह्‌ । 
पटमट्ूमेसु समसु ओराजियप्तरीरकायजोगं जुनई । विहय- 
छ्ट्मत्तमेषु समए चोरालियमिस्ससरीरफायजो्ं जज । 
तदय चरत्थपंचमेरिं कम्मासरीरकायजोगं जज । 

पहले गौर श्रव्वे समयमे मौदारिक छरीर से कायिक 
्रिप्रा करते ह । दूसरे, छट्‌ठे भोर सातवें समय में श्रौदारिक 
मिश्रक्षरोरसे कायिक क्रिया करते हे, भौर तीसरे, चौथे श्रौर 


९२८ उवाय श्रु ८२ 
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प 


पांचवें समथमं कर्मण शगीरसे कायिक प्रिश्रा कन्त दहे) 
समुदूषात के वाद्‌ की चाग प्रत्रात्ति 


सेख मभते! तहा सपुग्वायगा चिञ्कड ? तुञमद ? मूच ९ 
परिनिव्याई १ सन्यदुक्ाणमेतं क्रेह १-णा द्गदं समद्र । 

मन्ते । क्या कोई समृद्‌व्रात्तगत (च्ममृदूषात मे स्थित 
रहते हृए ही) सिद्धहोतेदै? वुद्धदहोतिदहं? मूउनदोतेदै 
परिनिववत्त होतेदे 7? सवदूखोकाश्रन्त क्ते? है गौतम! 
यह्‌ चात नहीदं । 
से य॒त्र पडिनियत्तई्‌ । पडिनियत्तिता उहमागन्छः 
अआगच्छित्ता तगो पच्छा मणजोगं पि सुज । ययोग पि 
जज्ञ३ । फायजोमं पि जन । 

उससे (=सम्‌द्‌घात्त पे ) प्रतिनिवृत्त होतेह यहां 
प्रथत उस मनुप्यसोकगत शरोरमें स्थित होतेह) फिर 
मनकी क्रियाभी करते हे, वचनकीक्रियाभौ करतेह्‌ भौर 
कायाकी क्रिया भी करते ह) 


मणशजोगे जुजमाणे किं सचमणखजोगं जुन ? मोप्रमरजोगं 
जुजई १ सच्चामोसमणजोगं जुनड ! श्रसच्ामोममणशजो्ग 
जुजई १ -गोयमा ! सचमणजोगं सनई ! णो मोममणजोर्म 


जुन । णो सच्चामोसमणशजोगं ज्जः । शअसचामोसमणशजोभं 
पि सुज । 
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मर कौ क्रिया में सलम्न होते हूए, क्या सत्य मनकी 
क्रिया मेया श्रसत्य मनको क्रिया में या सत्यमूषा (=सच-भूठ 
मिश्र) मनकी त्रियामे या श्रसत्य-ग्रमृषा (न सचने भूठ 
व्यवहार) मन को क्रिया मं सलगन होतेह? है गौतम! 
सत्य मन क्री क्रिया करते हे । श्रप्षत्य मनकी श्रौरं सत्यमृषा 
मन को क्रिया नही करते हं । असत्य-भ्रमृषामनकौ क्रियाभी 
करते हे। 
वयजो्गं यजमाण पि सचत्रदजोमं जंजई ? मोमवदृजोे 
जज । सचामोगवईजोगं जनः १ श्रसतचचामोसवःजोगं जनः । 
गोयमा ! सचबहजोगं जुंजद्‌ । सो मोघवदजोगं जुनई्‌ । णो 
सचामोसवहजोगे स्॑नड । श्रसचामोसवडजनोगं पि जज । 

वचन की क्रिया मं प्रवृत्त हति हुए, क्या सत्य वचन 
या मृषा वचन. या सत्यमृषा वचन या श्रस्तत्य-ग्रमृषा वचन 
योग की प्रवृत्ति करते हें? 

हे गोतम । सत्य वचन योग की प्रदृत्तिकरते हे । मृष 
वचनयोग कौ ओर सत्य-मृषा वचनयोग की प्रवृत्ति नही 
करते ह । श्रसत्य-ग्रमृषा वचनयोग की भी प्रवृत्ति करते हू, 

टिप्पण-मन.पयेव ज्ञानो या श्रनुत्तर विमानवासी देवों केद्वारा 
“मन से पूं गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिये केवली भगवान्‌ मनोयोग की 
परवृत्ति करते हं श्रौर जीवादि पदार्था को प्ररूपणा करते हुए सत्यवचन्‌- 


योग कै प्रवृत्ति करते हं श्रौर श्रामन्त्रणादि में श्रसत्य-श्रमृषा वचनयोग 
को प्रवृत्ति फरते ह ! ~ (टी०) 


३४० उव्वादय सु. ४२ 
, करयति पिरद. 


कार्यों जंजमे श्रागच्युज्ञ बा चिद्धेजञ वा णिसीएज्ञ वा 
तुये चा उन्सषेल था पल्लघेजञ वा, उक्षण वा पक्खे- 
वणं घा तिरियक्खेवणं वा फरेक्ा, पाटिदहारियं वा पीट- 
फलद (ग)सेज संधारणं पचप्पिेजा । 
काययोग की प्रवृत्ति करते हणः श्राते हे, ठटरते है, 
वैठते हु, सोते ह, लाते ह, विक्षेप लांवते हे, उत्क्षेपण 
(=उछालना), श्रवक्षेपण (नीचे डालना) श्रौर ति्यैकृक्षेपण 
(=प्राजु-बाजु या श्रायै-पौदचे रखना) । प्रयवा ऊच, नीची 
आओौर तिरी गति करते हे श्रौर लोटि योग्य भ्रा्न, पटियेः 
शय्या भौर सरस्तारक लौटात्ते हं 1 
रिप्पण-फेवलिसमुद्घात कफे पद्रचात्‌ भ्रन्तमुहुतं मे योगनिरोघ 
होता हं -(री०) 
पादटिष्यण-केवलिसमुद्घात नियमत. फिसे करना पडतो है ?- 
इस चिपय पे मतभेद ह! यथा 
यो षाण्मासाविकायुष्को, रमते केवलोद्गमम्‌ । 
करोत्यसौ समूद्घातमन्ये कुवन्ति वानवा॥ 
~-खहुमास श्रौर छटहमास से भरधिक भ्रायुष्यवलि फो केवलक्लान 
होने पर, वे भ्रवदय समृद्घा करते हँ श्रौर छह महिने से न्यून श्रायुष्य- 
वते को फेचलन्नानं होने पर, वे समृद्घात करते मौह श्रौर नहींभी 
फरते । -गुणस्यान कमारो ! 
श्रावश्यक नियुक्ति से भी इसी कयन कौ पुष्टि होती है । यया- 
"छम्मासाउ-सेसे, उष्पण्ण॒जेसि केवलंणाण । 
ते णियमा मुग्धाया, सेसा समुग्चाय भडइयव्वा ॥ 
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किन्तु श्रावश्यक-चूणिकार का मन्तम्य, इससे विलकुल विरुद ह । 
यथा-येऽन्त्मुहर्तमादि, इत्थोत्कषेंण प्रामासेभ्य. चड्भ्यः श्रायुषोऽवशिष्टे- 
भ्यः भ्रभ्यन्तराविभूत केवलज्ञान पर्यायास्ते नियमात्‌ समुद्घातं फुवन्ति । 
ये पु षड्मासेभ्यः उपरिष्टादाविभूतकेवलन्ञाना. श्ोषास्ते समुद्घातबादयाः। 
ते समुद्घातं न कर्वन्ति-हत्यर्थ. । श्रयवा श्रयमं -शेषा. समुद्घातं 
प्रतिभाज्याः। 

-जो मनुष्य श्रन्तर्मुहुतं से लगाकर, छह महीने जितना श्रायुष्य 
शेष रहने पर फेवलन्नान प्राप्त करर, तो श्रवश्य समुद्घात करते ह । कितु 
जिन मनुष्यो का भ्रायुष्य छह महीने से श्रधिक हो, वे फेवलज्ञान प्राप्त 
करें तो समुद्घात से बाह्य है । श्र्थात्‌ वे समुद्धात नहीं करते ह । 
श्रयवा शेष (छह महिने से भ्रषिक श्रायुष्यवाक्ते ) समुद्धातं करते भी 
है श्रौर नहींभीकरतेहं। 

यद्यपि नियुकिति कौ-'छम्मासाञउ सेसे .."हस गाया का श्रथं चूणि~ 
कारके मतानुक्ल मी हौ सक्ता ह । फिर भी दोनों पक्ष खड़े रहते षी 
हं । श्रत. तत्तव केवलिगम्य । 


~प्रबनोत्तर मोहनमाला प्रश्न ३७ का उत्तर पु १०५१० 
श्रोर सिद्धि. 
योग-निरोध श्रोर 1 


ॐद-~से णं भते ! सजोगी सिज्मर....जाव अतं 
करेइ १-णो इण्ट समद । 

मन्ते । क्या सयोगी (=मन, वचन ओर काया से सक्रियः 
सिद्ध होते हं ?....यावत्‌ सव दु.खोका मनन्त करते ह ?-ह 
गौतम । एसा श्राज्ञय ठीक नरीह । 


३४२ उववादय सु. ४३ 
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से णं पुव्वामेव सरिणस्प पचिदियम्स पजत्तमस्म जदएण- 
जोगस्प: देहा अरपंदेजगुएपरिदीणं पमं मणजोगं निर 
भद्‌ । 

(हे गीनम 1) वे सवसे पहुल पर्याप्त सन्ञी पञ्चेन्द्रिय के 
जघन्य मनोयोग के नोचले स्तर ते श्रसख्याति गृण हीन मनोयोम 
कानिरोय करते ह । श्र्थात्‌ योग-निरोघकाभश्रारभ करनेवाठे 
केवलो सव से पटुले पर्याप्त सन्नी पञ्चेन्द्रिय के प्रह्पतम मान- 
सिक व्यापार के श्रसख्याततवे भाग जितने मनोव्यापार रहता 
है, शेष सव का निरोध करदेतेह। 


तयाणंतरं च णं धिदियस्प पजत्गस्स अहएणजोगस्प हेदट्रा 
श्रसंखेजणुणएपरिरीणं विऽयं वयजोगं निरमः । 

इसके व।द पर्यप्तिक द्ीन्रिय जौव के जघन्य वचनयोग 
के नीचकलेस्तरसि भौ श्रसस्यात गृण हन द्ूमरे वचनयोग 
का तिरोवकरतेहं । श्र्थात्‌ उम जीव को निम्नत्तम स्तरीय 
वाचिक प्रवृत्ति को अ्रमख्यातवे भाग जितनी वाचिक प्रवत्ति 
रदो हे, शेष सवका निरोवकरदेतेह। 


तयाएतर च ण सुदहुमस्त पणगजीवस्स ग्रपजत्तगस्पछ जहणए्ण- 
जोगस्प देहा असंखेजगुणपरिदीणं तयं कायजोग नरभ । 
इसके पश्चात्‌ श्रपयाप्ति सूष्ष्म पनक (=फूतन) जीव 
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योग निरोध श्रौर सिद्धि ३४२ 
(दद दे ये; कद -दे ददे; दे देव ददद. द च ददद ददद च (धे 


के जघन्य योग के नीचले स्तरसे भरसख्यातगृण हीन तीक्षरे 
काययोग का निरोध करते हु । 


से णं एएणं उबाएणं पटमं मणजोगं निरभह्‌ निरभित्ता, वय- 
जोभं निरंभद्‌ । पयजोगं निरंभित्ता कायजोगं निरहमई्‌ । 
कायजोगं निरभित्ता जोगनिरो करेइ । 
इस उपाय से पहले मन क्री क्रिया को सेक करके 
वचन कौ क्रिया को रोकते हं | कचन कौ क्रिया को रोककर 
कायाकीक्रियाका निरोध करते है गौर कराया की क्रिया 
को रोककर, योग-निरोध (=मन वचन प्रर काया से सवपित 
होनेवाली श्रात्मा की प्रवृत्ति की रोक) करतेह। 
रिषपण-'एएण उवाएणं' शब्दो से यह्‌ प्र्थं॒न्नलकता ह, फि- 
केवलौ तया कथितं (पर्याप्त संज्ञ पञ्चेन्द्रिय दहौन्दिय श्रौर श्रपर्याप्त 
पनक) जोवो की निम्नस्तरीय योग प्रवृत्ति के श्रस्सख्यातवे भाग नितनी 


रही हुई योग प्रवृत्ति फो समय-तमय मं कमश. रोकते हए, पणेत. योग- 
निरो करते हे । यथा- 

पञ्जत्तमेत्त सन्निप, जात्तियाइं जहश्न जोगिस्स । 

होति मणोदन्वाह, तव्वावारो य जम्मत्तो ॥ 

तदसंखगुण विहौण, समए समए निरंममाणो सो । 

, भणसो सम्वनिरोह्‌, करे ध्रसलेज्ज सपर्ण ॥ 
एवमन्यदपि सुव्रह्य नेयम्‌ । .- (टीकाया उद्ृतगाये)। 
-भ्र्यात्‌ जघन्य योगी पर्याप्त सन्ञौ की जितनी मनोदरव्य की श्रौर 

मनोव्यापार कौ सावा होती है, उससे भी श्रसख्यात गण हीन मात्रां 
मन फा समय समय पर निरोध करते हुए, केवली श्रसख्यातत समय सें 
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मन फा पूर्णत निरोध कर देते हि! 
इमी प्रकारक्ेषदो सूरधोंके विपये भी यही समन्षना चाष्िए्‌! 
काययोगके निरोधे वाद तोयोग निरोप होहीनजाता रह, 
फिर प्रलग से योग-निरोध फा फवन फ्यो फिया गया है ? वीयं के द्वारा 
योगों कौ प्रवृत्ति होतो हं । उस योग-प्रचृत्ति के मूल फरणवी्यं का निरोध 
जहां तफ नहीं होता ह वहा तक पूर्णत. योग-निरोघ नहीं माना जाता । 
उस फरणवीर्यं का निरोव भी प्रकरणवीर्यसे हौ जात्ता हू । श्र्याति फाय- 
योग फे निरोध फे वार केवली फरणवीये से हटकर, श्रकरणवीौर्य मं 


पूर्णत. स्थित हो जाते हं 1 संभवत यही दकानि फे लिए योग-निरोष प्रौर 
श्रयोगता फा फन श्रलग से हुप्रा ह । 


जोगनिरोद करेत्ता * श्रजोगर पाडणंति । श्रजोगत्ते पाड- 
शित्ता उिदस्मपचक्खरउच।रणद्धाए चरसंखेजममदय चतो- 
छहुत्तियं सेलेसि पडिवजः्‌ । 

योग निरोध करके श्रयोगी जवस्या को प्राप्त हत्त हे । 
श्रयोगौ श्रवस्या (=मन, वचन गीर कायाकी क्रियासे रहित 
श्रवम्था) को प्राप्त करके, ईषत्स्पृष्ट पांच हस्व श्रक्षरोके 
खच्चारण जित्तने काल को-भ्रसस्यातत समय के अन्तमुहूतं के 
काल को-शौलेशी श्रवस्थाक्रो प्राप्त होते हे । 
। टिप्पण~श्रयोगी ्रवस्या के च्रलग-से कयन में यह्‌ भी रहस्य हो 
सफता हे" फि-जो श्रात्मपरिणति योग-निरोघ के लिये प्रवृत्त हुई यी 

उसफा भी, कायं पुरा हो जाने फे कारण श्रमन हो गया । 
प्र, इ, उ,ऋश्रोर लृ ये पांच हस्व श्रक्षर है । इनकफानदब्रुत न 
> प्रजोगयं-इति पा. । ० 
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विलम्बित, किन्तु मघ्यम उच्चारण ग्रहण किया गया ह-(री.)। 
कहा ह 
हम्सक्छ राड मज्स्ेण जेण कालेण पंच भण्ण॒ति । 
भ्रच्छइ सेकेसिगग्रो, तत्तिय मेत्त तओ कालं ॥ 
भ्राश्ञय स्पष्ट हू । -रोकोदुत गाथा 
शेकेश=मेर, मेरु-सी स्थिर-प्रडोल श्रवस्या-श्ेदेश्ी । श्रथवा 


शीलेश्षा=सवं संवर रूप चारित्र के प्रभु । शीलेज्ञ की योगनिरोष सूप 
भ्रवस्या~शेलेश्ी । (टी.) 


पुञ्वरहयगुणसेदीथं च णं कम्मं तीये सेकषेसिमद्धाए असंस- 
ज।हिं गुणसेदीरहि श्रणंते कम्मंसे खवेह । वेयणिजाउयणाम- 
गुत्त शच्चेते चत्तारि कम्मसे जुगपं सवेई । 

उस्र रोटेशी काल में पूवं रचित (नयैलेशौ श्रवस्थासे 
पटठे रची गई) गण्रेणी रूप मं रहै हए कर्मो को-ग्रसस्यात 
गुण श्रोणियोमेरहे हए प्रनन्त कर्माशो को क्षीण करते ह। 
वेदनोय, भ्रायुष्य नाम भौर गोत्र इन चारो कर्माशो का एक 
साथक्षयकर्तेहु। 


टिप्पण--सामान्यत. कमं, वहु भ्रत्पः श्रल्पतर श्रीर श्रल्पतम रूप 
से निजराके लिये रचे जाते ह, किन्तु जव परिणामं विशेषसे, वेही 
कालान्तर में वेद्य कर्म, श्रतप, वहु, वहूुतर श्रौर वहूतम रूप से, श्रोध्रतर 
क्षय करने के लिये, रचे जाते ह, तव चहु रचना-प्रकार शगुणध्रेणी" नाम 
से कहे जाते हं । (टौ) श्र्थात्‌ जहा गुण कौ वृद्धि से, श्रसंस्यात गुणी 
निजेरा, समय-समय पर श्रविक् होती है, बह युणश्रेणी ह । 
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खचित्ता श्रोरालियतेयाकम्मादं सब्पाहिं विप्पजदणादि 
विषपजहद । विप्पजहिता उञ्जुतेदीषटित्नने श्रफुममाणगरदं 
उदं एक्कसमणएणं श्रविगगहेणं मंता सगारोवऽत्त सिन्भद्‌ | 

. एक साय क्षय करके, श्रीदारिक, तेजस्‌ मौर कामण 
क्रो, श्रवेष विविध व्यागो कै द्वारा. व्याग देतेह्‌। . फिब 
च्जृश्रेएी (नश्राकाश प्रदेशो की श्रवक्र-सःवौ पक्ति) के 
भ्राश्रित्त होकर, श्रपृश्यमानगति (नपरस्पृदयद्गति } वाले सीघे 
एक समयमे ऊंचे जाकर, स्ाकारोपयोग (न्नानोपयोग ) में 
सिद्ध होते हं । 

तत्रस्थिते सिद का स्वरूप 


ते णं तत्थ सिद्धा दवति-सादीया यपज्ञवसिया अमरीरा 
जीषरघणा दंसणएनाशोवउत्ता निद्धियटा निरेयणा नीरया 
णिम्मल्ला वितिमिरा विसुद्धा साप्रयमणागयद्ध्‌ कालं चिडति। 

वहां (नलोकाग्रपर) वे सिद्ध होते हं। भ्रादि सहित, 
भरन्त रहित, दारीर रहित, जीवघन, न्ञान श्रौर दर्षन रूप 
(साकार श्रौर श्रनाकार) उपयोग से यृव्त, सव प्रयोजनो से 
निवृत्त, कम्पन से रहित=निश्चल, बद्धयमान (रजरूप भ्रात 
हए) कर्मो से रहित, पूरवबद्ध कर्मो से मुक्त, गन्नान से रहित 
भोर विशुद्ध (=ग्रमिधित्त शुद्ध जीव स्वरूपवाके) होकर, 


भ्रनागत श्रद्धाक्राल भविष्य काल रमे शारवत (=प्रविनश्वर ) 
रहते ह । 


तत्नस्यित सिद्ध का स्वरूप ३४७ 
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टिप्पण-कर श्रन्य मतावलम्वियो कौ सिद्ध स्यान विषयक मान्यता 
दस प्रकार ह- | 

(रागादि वासना से मक्त सिद्धो कौ स्थिति का कोई नियत स्थान 
नहीं है" । या भ्मुक्त व्योमवत्‌ सर्वत्र स्थित रहते हं” । यणा- 

रागादि वासना मक्तं, चित्तमेव निरामयम्‌ । 

सदाऽनियत देशस्यं, सिद्ध इत्यभिधौयते ॥ 


श्रयवा-गुणसत्वान्तरज्ञानाश्िवृत्त श्रकूति क्रियाः । 
मुक्ताः सर्वत्र तिष्ठन्ति, स्योमवत्तापर्वजिता ॥ 


-टीका में उद्धृत लोक 
सिदि-स्यान विषयक इन मान्यतार््रो फा निरसन फरने के लिये 
(तत्थ' (=तत्र=लोकाग्रपर) शब्द का प्रयोग हृप्राह। 
करट शरीरधारियों को भी सिद्ध मानते हं । यथा- 
श्रणिमाद्यष्टविष प्राप्येव फुतिन.सदा । 


मोदन्ते निवृतात्मानस्तौर्णा. परम दुस्तरम्‌ (1 (-टीकागत्त उ. लोक) 


दस प्रकार के मत का निरसनश्रसरीए विश्ञेषण से होता ह (-री.) 
जो जीव को सिद्धि नहीं मानते हे श्रौर जो जीव की मुक्ताचस्या मानफर 
भो पुन लीटनेवाला मानते हे, उनके मर्तो का निषेव क्रमशः 'सादियाए 
भ्रौर श्रपन्जवसिया' विदेषण सेहो जाता ह! जौ मुक्त श्रवस्या सं 
चेतना श्रौर ज्ञानादि नहीं मानते ह, उनके मत का निषेव "जोव घणां 
वंसणणाणोचउत्ता' विक्ञेषर्णौ से होता हं) जो सिद्ध श्रात्मा्रों का श्रनुकपादि 
कारणों से पुनरवतार मानते है, उनका मत शनिद्टियहुा' विशेषण पद^से 
निमूल हो जाता ह । सिद्धो के परभाव के कत्‌ त्व का निषेध (निरेयणाः 
(=निरेजना) शव्द से, पर से प्रभावित होन का निवेध "नीरथाः इन्द से, 
पर से श्राबद्ध होने का निषेव 'णिम्मला' पद से, किसीसे खे जाने 
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का निपेघ "वितिभिरा' चाव्दं से श्रौरः श्रात्मभाव में स्थिति फा प्रतिपादन 
"विमुद्धा" शाब्द से ह्येता हं । यहुद्चनान्त विन्नेपण एततिए ह फि~निद्र 
श्रनन्त ह प्नौर स्वत्पत एक-से होते हए भी व्यदितत मच निष्ट \ 
से केणट्रेणं भते! एवं वुच्चते णं तत्थ सिद्धा भवति 
सादीया श्रपजप्रसिया....जाव चिद्रूति १-गोयमा ! से उहा- 
णामए वीयां अगिदड्भाणं पणरवि अ्रूप्पत्ती ण भेषह्‌ । 
एवामेव सिद्धाणं कम्मवीए्‌ ददं पृणरवि जम्पुप्पत्ती न भयः | 
से तेणटेणं गोमा ! एवं बुचद-ते णं तत्थ सिद्धा भर्वति 
सादीया अपज्घसिया,...जा चिद्रुति । 

भन्ते ! किस प्राशयसे इम प्रकार कतठते हे, कि~-वहां 
वे सिद्ध होते हे, सादि श्रन्त रहित यावत्‌ क्षाश्वत रहते हे? 

गौतम ) जसे प्रग्नि से जले हए वीजो कौ पुन. 
श्रकूर रूप उत्पत्ति नही होती द 1 उसौ प्रकार क्मे-वौजोकते 
जल जने पर सिद्धा कौ सी पुन जन्मरूप उत्पत्ति नहीं हती 
हं । इसलिए गौतम । इस प्रकार कहता हूं, कि-वे वहां सिद्ध 
होते हि . श्रनागत काल में शाश्वत रहते हे 1 

दिप्पण-जन्मनक्ष्त प्रसूति \ कमे के निभित्त से होनैवानौ 
उत्पत्ति को श्रभाव चताने फे लिये "जम्मुष्पत्तौ' शव्द फहा गया ह 1 पर्योफि 
प्रतिक्षण उत्पाद, स्यय ध्रौर प्रौव्य युक्त ही सद्भाव होता ह । प्रत वा 
परिणमान्तर रूप उत्पत्ति होती ह 1- (टी ) 
सिदचमान के संहननादि 


जीषा णं मैते ! सिज्फमाणा ऊयरमि संघयणे सिज्फंति 


सिदधमान के संहननादि ३४६ 


पनि चि... ददिव दिदि दि दिदि रिः 


-गोयमा ! बदोषमणारायसंघधे सिञ्फति । 

भन्ते ! सिद्धयमान (सिद्ध होने बाला } जौव कौन 
से सहनन {=हह्ियो कै वन्वन) में सिद्ध होते हे ? 

-गौत्तम { व्कछ्रषभनाराच सहनन (कीलिका श्रौं 
पटी सहित्त मकंट बन्वमय सन्वियो वाला हेहय का वन्वन) 
मे सिद्ध होते ह। 
जीवा णं भते ! सिञ्छमाणा सयरमि संटाणे सिज्भति ? 
-गोयमा ! चष्ट संडाणाणं अरण्णयरे संखे सिज्फती । 


भन्ते । सिद्धचयमान जीव कोने प्राकार मं सिद्ध 
होते हे ? 


-गोतम । छह सस्थान (~म्राकार्‌ ) मेसेक्िसी भी 

सस्थान मं सिद्ध हदेह। 
टिप्पण-संहनन भी छह हं श्रौर संस्थान भी ह्‌ ह । वजक्षम- 
नाराच, ऋषभ नाराच (=मकंट वन्ध श्रौर पटी से युक्षत सन्धरयो चाला) 
नाराच (=मरकंट यन्ध युक्तं सन्धियो वाला), श्र्द नाराच (एक तरफ 
सकट बनध श्रौर एक तरफ कीलिका युक्त सन्वियों वाला ), कीलिका 
(कीलिका युक्त सन्धिर्यो वाला) प्रीर सेवातं (=कमजोर सन्यियोवाता) 
-ये छह संहनन हं प्रौर समचतुरखर (नषुडोलः योग्य साप से रक्त }, 
न्यप्रोधपरिभंडल (=वटवुक्ष के समान नाभि के ऊपर के प्रचयव सुन्दरा- 
कार श्नोर नौचे के श्रवयव बेडौल), सादि (नोचे फा श्रंग युडौल श्रौर 


ऊपर काश्रंग बेडोल), वामन (-ठिगना कद) कुम्ज (नकुबडा) प्रीर 
हर (=ूस्सित-बेडल ) -ये छह प्रकार के संस्थान ह । 
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जीना श भते ! सिच्फमाणा कयरंमि उचत सिञ्फति ! 
~गोयमा } जहण्णे्णं सत्तरयणीश्रो, उकरोतेण पचथणुस्सए 
सिन्फति। 
भन्ते ! सिद्धचमान जीव कितनी ऊंचाई मं सिद्ध 
हत्त ह? 
-गौतम । जघन्य सात हाय ओर उक्ृष्ट पांचसौ 
घनृष की ऊंचाई मे सिद्ध होते हे) 
रिष्पण~सात हाय की ऊेचाई मे सिद्ध होते द-महावीर स्वामी- 
वत्‌ श्रौर पाच सौ धनुष मे सिद्ध होति ह-ऋषमस्वामीवत्‌ । यह ऊंचाई 
ष्ठा प्रमाण तीर्यडुसे कौश्रपे्षासे छटा गया ई! श्रत दो हष्यकौ 
ऊचर्दवाके कूमपिुतर घनौर पाच सौ धनुष से कुष्ठ श्रधिक ऊचार्ई्वाली 
मरदेवी के सिद्ध होने से को दुषण नहीं भ्राता ।-(री०) 
टीकाकार फा उपयुक्त फथयन जघन्य के लिए सगत प्रतत हता 
ह 1 षर्योकि सिद्दो की जघन्य भ्रवगाहनी, दो हाय फो अंचार्वाले ष्यप्ति 
छे तिद्धदहोतिपरदही, संभवहोसफतीरं। जो कि श्रागे सातवीं गाया 
से स्पष्ट हु । उक्छृष्ट श्रवगाहना पाच सौ घनुष से श्रषिक बतलाई है वह्‌ 
त्षगत प्रतीत नही होती, ष्योकि हसौ सूत्र में श्रागे पाचवीं गाथा में सिद्धो 


की उत्कृष्ट धरवगाहना ३३३ घनुष वताई ह ! श्रत पाच सौ घनुषसे 
भ्रविक वताना मूलपाठ से विष्डेह। 


जीघा शं भते ! सिञ्छमाणा कयरम्मि आए सिन्भति ? 
-गोयमा ! बउहण्येण साईरेगट्रवास्ाउणए, उकोसेणं पुव्व- 
कोदिगाउए * सिज्छति 

@ ... कोडाउए-इति पा. 1 


सिद्धो का निवासस्थानं ३५१ 
[^ 1 44123 14.1.44 1.214.213 141; | 


भन्ते । सिद्धयमान जीव कितने ्राय॒ष्यमे सिद्धहोतैहे? 

-गौतम । जघन्य भ्राठ वषं से ्रधिकप्रायुष्यमें श्रौर 

उकल्कृष्ट कोटिपूवे कीं अआायुष्य मे सिद्ध होतेह ' र्त्‌ श्राठ 

वषं से उपर की श्रायुष्य से लगाकर क्रोडपूरव तक को प्रायृष्य 

तकर सिद्धहो सकते हे । इससे कम या ज्यादा घ्रायुष्यवारे 
मनुष्यं सिद्ध नही हो सकते हुं । 

टिप्पण-सित्तर लाख, छप्पन हजार क्रोड वर्प का एक पूर्वं होता है 


सिद्धो का निवासस्थान 


ग्रत्थि श भते ! दमीसे रयणप्पहाए पुषत्रीए अहे सिद्धा 
परिवसंति !-णो इण्ट समद । एवं जाव अहेत्तमाए । 


भते । क्या इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे सिद्ध निवास 
करते है ?-नही, यहु अ्राजय ठटोक नही हं । इसी प्रकार सातो 
पृथ्वियो के विषय में समञ्चना चाहिए 1 


रिप्पण-यद्यपि पहले "तस्य सिद्धा भवति'-इस सूत्र फे दारा सिद्धो 
के निवास शयान क! सद्धत कियाजा चुका ह! तयापि सुग्व क्षिप्य के 
कल्पित विविध लोकाग्र भागो का निपेघ करते हए वास्तविक लोकाग्र 

` के स्वरूप का विशेष बोध देने फे लिये प्रहन~उत्तर फे गये ह !-(दी.) 

शिष्य कौ कल्पना है, कि~^रत्तप्रभा पृथ्वी का श्रवोभाय भी 
कितो प्रेक्षासे लोकात्रही ह \' इसी प्रकार श्रर्कराप्रभा, बालृकाप्रभा, 
पडुप्रमा, धूञ्रप्रसा, तम प्रभा प्रर त्मस्तम प्रभा इन पुच्वियों के श्रवो 
भागके विषयमे मो हसौ प्रकार की कल्पना ह । "यह्‌ श्राय ठीक नहीं 
है-भगवान्‌ यह उत्तर देकर, उन कल्पनां का निव कएते है । 


२३५२ उचवादय सू. ८३ 


व्दति किनि शि ति 


स्रत्थि णं भते ! सोमस्स कष्पस्म रदे सिद्धा परिसंति ! 
-रो दणड समह्र । एवं सव्वेसिं पुच्छा--ई्रागस्स सण 
कुभारस्प,.,,जाच श्रच्चुयरष गेचिखचिमएएिं श्रणुत्तर - 
विमाणणं । 

भन्ते । क्या सिद्ध, सौवभकत्पके नाचे निवास करतेहे? 
-यट्‌ प्राशय ठीक नहीह। 

इसी प्रकार ईशान, सनत्कुमार . श्रच्य॒त,ग्रवेयकविप्रान 
भ्रौर प्रनृत्तरविमान-सवक्रौ पृच्छा समना चाहिए 
ग्रस्थि णं संते ! ईसीषव्माराए पुषटवीए ग्रहे सिद्धा पयिसंति १ 
--णो ऽणद्धे म्र | 

तो क्या भन्ते । सिद्ध, ईषत्प्रर्मारया पृथ्वी के नीचे 
निवास कग्ते ह ? यह प्राशय ठीक नही दह । 
से फटिं खा णं भते ! सिद्धापरििसंति ? 
गोयमा ! इमीपे स्यणप्पहाए पुदवीए वहुश्रमरमणिज्ञाओ्ो 
भूमिभागायो उड चदिमसूरियग्गहगणणक्लत्ततारासबणाश्रो 


वह जोयणाई बहुदं जोषयसयाद, वहू जोयणसदस्साई, ` 


वहूदं जोयएमयमहस्साईं , बहो जोयणकोडिशो, बहूद्रो 
जोयण-कोडफोडीय्रो उडतरं उप्परत्ता सोहम्मीस्ाणसणं- 
कुमएमादिदवभकततगमहासुक्कसहस्पार्ाणयपाणययारण- 
च्चुय तिणिणि य अरे गेविज्ञविमाणावासक्षए वीइवस्ताः 


॥ १ 


4 
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विजयधेजयतजयतश्रपराजियसच्वद्रसिद्धस्प य महाविमाणस्स 
सव्व उपरिन्नाश्रो धूमियम्गाश्ो दुवालसजोयणह शअवाहाए 
एत्थ णं ईसीपव्मारा णाम पटवी पण्णत्ता | 

भते ! फिर सिद्ध कर्हां रहते ह? 

गौतम । इस रत्नप्रभा पृथ्वी के बहूुसम रमणीय भूमि- 
मानसे ऊपर चन्द्र, सूये, ग्रहगण, नक्षत्र ओर ताराओ के भवनों 
से, बहूत-से योजन, बहृतसे संकडो योजनो, बहुत-से हजाय 
योजनो, बहुत-से सौ-हुजार योजनो, बहते क्रोड योजनो भौर 
बहुत-से क्रोडाक्रोड योजनो से ऊर्घ्वतर जानेपर सौघमे, ईशान 
सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्य, लान्तक, महाशुक्र; सहस्रार, श्राणत, 
प्राणत, श्रारण श्रीर श्रच्युत कल्प, ३१८ ग्ेवेयक विमान-श्रावास 
को पार कर, विजय, वैजयन्त, जयन्त, भ्रपराजितं भौर सवर्थ 
सिद्ध महाविमान के शिखरके श्रग्रभागसे बारह योजन के 
प्रर (नग्रबाहा) से इस्त स्थल पर ईषल्प्राग्भारा नामको 
पृथ्वी ह । 
पणएयालीप्ं जोयशसयसहस्पष् श्रायामविक्खमेणं, एगा 
जोयणकोडी, वायाल्लीपं सयमदस्साई, तीसं च सदस्सार्‌, 
दोरिए य शउणापण्णे जोयणसए, किंचि विसेसाहिए 
परिरणए्णं । 

वह पृथ्वी पैतालीप्त लाख योजन की लम्बी-चौडींह 
भ्रोरं एक क्रोड, बयालीस लाच, तीस हजार, दो सो गुणपचास 
योजन से कुद प्रधिक उसकी परिचि हं । 


२३५४ उववाहय सु, ४३ 
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इसिपन्भारा य णं पुढवीए वदुमञ्मदेसभ।ए श्रटजोयणिषए 
चेत्ते, अद्रजोयणाई्‌ वाहल्तेणं । तयाऽणंतरं माग्राए मायाए 
पटिदहायमाणी पडिदहायमाणी सव्वेसु चरिमपेरतस मच्छिय- 
पत्ताश्रो तुयतरा, अगुलस्प श्रसेखेज्दमागं > बादल्लेणं 
पएणत्ता | 

वह ईषत्‌प्राग्‌भारा पृथ्वी वहुमध्य देशमाग मं, ्राठ 
योजन जितने क्षेत्र मे, आठ योजन मोटी ह । इसके वाद थोडी- 
थोडी कम होती हुई, सवस श्रन्तिम छोरो पर क्लः कौ पि 


से भी पतली है । उस दछछौर क्री मोटाई अगुल के असस्येयभाग 
,जित्ततौ हं । 


ईैसीपन्माराए स पुटवीप्‌ दुबालसपर णामयेजञा परुएत्ता । तं 
जहा-ईसी इ वा, उसीपव्मारा इवा) तणू इवा, तणुतरु 
इवा, सिद्धी इषा, सिद्धालए इ वा, य॒त्ती दवा, युत्ताज्लए 
इवा, लोयगे इवा, क्लोयम्गधूमिया इ वा, लोयगगपडि- 
बुञ्फणा इ वा, सन्वपाणभूयजीवरत्तमुदावदा इ चा | 
ईषत्‌प्राग्‌मारा पृथ्वी कै वारह्‌'नाम हे । जैसे-१ ईषत्‌ 
(=ग्रल्प, हलकी या छोटी ), २ ईपत्‌प्रागूमारा (ग्रहमं वड ), 
३ तनु (पतो), ४ तनृतनु (=विदोप पतली ), ५ सिद्धि, ६ 
सिद्धालय (सिद्धो का घर } ७ मुक्ति, ८ मृक्तालय, ६ लोकाग्र, 
१० लोकाग्रस्तूपिका (=लोकाग्र का क्िखर), ११ लोकाग्रपर्ि- 





> क्वचित्‌-वाहूतल्लेण-दइति श्रशुद्धम्‌ 1 
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वोधना (जिसके हारा लोकाग्र जाना जाताहो एसी) ग्रौय 
१२ सवं प्राण, भूत, जीव भ्रौर सत्त्वो को सुखावह । 

टिप्पण-सिद्धों श्रौर मुतो के समीपमें होनें के फारण इस पृथ्वी 
को सिद्धि श्रादि नामसे पुकारा गया हं ।-टी? 

प्राण (न्द्रीन्रिपादि )» भूत (=वनस्पति }), जीव (=पञ्चेन्धिय) 
भ्रौर सस्व (पृथ्व श्रादि चार स्यावर)। शीतादि इ.ख-हेवुभ्रों फा 
श्राव होने फे कारण, वरहा पृथ्वी श्रादिल्पसे उत्पन्न जीवो के लिए, 
वह पृथ्वी सुखावह हं 1- (टी ०) 
ईसीपन्भारा णं पुत्री सेया आयस तलषविमलसोर्तिययुणा- 
संदगरयतुारगोक्खीरदारवए्णा उत्ताणयदत्तसंडाणसंदिया 
पव्बज्जुणसुव्रणणमद श्रच्छा सण्ा लण्दा घ्रा सदा णीरया 
शिम्पल्ला शिप्पंका गिक्ककडच्छाया समरीचिया सुषप्यभा 
पपादीया दरिष्णिज्ञा अभिरता पदिसूबा । 

ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी, दर्पेण के तल-सी विमल, सौट्लिय 
(=एक प्रकारका फूल समवत. मृचकून्द); कमलनाल (मृणाल 
स्मृणाल), जलकण, तुषार, गायके दूष ओरहार के समान 
वर्णवालो-दवेत ह । उलरे छत्र के श्राकारके समानश्राकारमं 
रही हृईहै मौर श्र्जुनस्वर्ण- (सफेद सोना) मयी ह'। वहं 
श्रक्राश या स्फटिक-सौ स्वच्छं कोमल परमाणुभो के स्कन्यसे 
निष्पन्न, चुण्टिति (नघोरकर चिकनी कौ इरई-सी), वस्तु के 
समान तेज श्ान-से चिस हुई-सी, सुक्रुमार शन-से संवारो हुई 


¶{ सखतल....दत्ि पा. 
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सी याप्रमार्जनिका से शोची हरसी, रजसे रहित, सलसे 
रहित, ्रद्रेमल से रहित, श्रकलद्धु, श्रनावरण, छाया या अ्रक- 
लङः शोभावाली, किरणो से युत्त, सृन्दर प्रभावालौ, मन के 
लिये प्रमोदकारक (=प्रासादौय), दशनीय (=जिसे देखते हृए 
तयन श्रघातेन हो एसी), श्रेभिरूप (कमनीय) शरोर प्रतिल्प 
, (देखने के बाद जिसका दृश्य श्रंखो के सामने घूमता ही रहे 
एसी) हं। 
ईैसीयन्माराए ण पुटवीए सीयाए जोयणंमि क्तोरते । तम्प 
जोयणस्प जे से उवरिल्ले गाउए, तस्स श गाउयस्स जे से 
उवरिल्ले छव्मागे तत्थ ण सिद्धा भगवतो सादीया श्रपज्- 
विपा + अरशेगजादूजरामरणजोणिषेयणं संसारकलकलीभाष- 
पुणर्मवगन्मवास्षवसदहीपर्वचमडक्कता  साप्यमणागयमद्धं 
चिति ॥ 
ईषतप्रागमारा पृथ्वी के तचे से उत्सेघागल से एक योजन 
पर लोकान्त ह । उस योजन काजो उपर काकोस है, उस 
फोसकाजो उपर का चदा भाग है, वहाँ सिद्ध भगवन्त, जन्म, 
जरा, श्रौर मरण प्रघान श्रतेक योनियो कौ वेदना गौर ससार 
में पयटन (=कलङ्धुलीभावन्दुखकी घवराहृट) से बार बार 
, उत्पत्ति-गभेवास में निवास क्रे प्रपञ्च (विस्तार) से परे 
वनकर, शाश्वत श्रनागते काल में सादि-ग्ननन्त खूप से स्थित 
- रहते हे । 


+प्रणेग.. जोणि ससार कलं,. . पवच समईक्कंता-इति पा । 
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तिद्ध्-स्तवना 


कहिं पडिहया सिद्धा १ कर्हि सिद्धा षडद्धिया?+ 
करि वोद चडत्ताण ? क्स्थ गंतृण सिन्फरं ॥१॥ 
सिद्ध कहां सुकते हँ ? सिद्ध कर्हां स्थित होते हं? 

श्रौर कटां देह को त्यागकर, कहां जाकर सिद्ध होति है ? 

रिप्पण-जौव का स्वभाव ऊर्प्वगामी हू । श्रत" यह्‌ शङ्खा उठना 
सहज ह, कि-सिद्ध हमेशा अमणसील ही रहते ह या कहीं रक्ते ह ?-पदि 
रक्तेहेतोरस्कनेकाक्या फारण है ? निसका निमित्त मिलने पर, 
स्ते ह, तो क्था उससे ठकराकर वापिस लीरते हि या कहीं स्थित रहते 
ह ? वे जहा स्थित होते है-वहीं शरीर दछोडते हं या श्रन्यत्र ? श्र्यात्‌ 
उनका जो स्यान ह, वहा जाकर देह दछोडते हं या श्रन्यत्र ? जहा दें 
स्यागते हे, वहं कृतकृत्य हो जाते हं या भ्रन्यत्र ? प्रायं एसी जिज्ञासां 
इन प्रहनों के मूलमेरही हृरद हं । 


श्रज्लोगे पडिहया सिद्धा, ल्लेयगभे य पदिद्टिया । 
इहं यादि चन्ताणं, तत्थ ग्ण सिज्मद ॥२॥ 
सिद्ध ्रलोक्र से रक्ते हं । चोकाग्र पर स्थित होतेह 
ग्रौरं मनुष्य लोमे देह क्रो दौडकर, वहां (-लोकाग्र) प्रर 
जाकर, कृतकृत्य हते हं । 
टिप्पण~प्रतिहत श्र्यात्‌ श्रानन्तयवृत्ति मात्र का स्खलन । (-टी.) 


सिद्धो कौ श्रलोक में गति बन्द हो जानै के कारण-१ गतिसहायक द्रव्य 
भर्मास्तिकाय का भ्रभाव, २ श्ररीर-त्याग के प्रयोग से इतनी ही गति 


+ पडट्िया-दति भ्रन्यत्र । 
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होना, ३ सिद्ध जीवो का लौकिक द्रव्य होना-्रादि 1 तिरछे या नीचे 
गति नह करने फा कारण-जीवद्रव्य का मुक्तता के कारण अर्घ्वंगमन 
स्वभाव । देहादि से मुषित सो मनुष्य लोक मही होजाती है! पूर्णतः 
मुपिति प्रौर सिद्धिम एकसमय फा भी श्रन्तर नहीं होता ह) किन्तु 
निदवयदृष्टि लोक्ाग्र पर प्रतिष्ठित हौ जाने के बाद ही उन सिद्ध मानती 
हं । 
ज संडणं तु दहं, भवं चयं तस्स चरिमस्मयंमि । 
श्रासी य पएसषणं, ते संठाणं तहिं तस्स ॥३॥ 
मनृप्यलोक के भव केदेहमे जो प्रदेशघन प्राकारः, 
ग्रन्तिम समयमे वनाथा, वही ्राकार उनका वहा पर होता 
ह । 
दीह वादस्स वा, ज चरिभभवे इवेज्ञ संखणं | 
तत्तो तिभागदीणं, सिद्धाणोमाहणा मणिया 1९) 
छोटा या वडा. जैसा भी श्रन्तिमभवे में श्आकार होता 


है, उषसे तीसरे भाग जितने कम स्थानमें सिद्धोकी व्याप्ति 
-जिनेश्वर देव के द्वारा कही गई ह । 


तिरिण सया तेत्तीमा, धरुत्तिमागो य होई योधव्वा'। 
एप्ा खलु सिद्धाश, उक्कोसोगाहणः भणिया ॥५॥ 
तोन सौ तेतौस वनूष जौर घनूषु का तीसरा माग 


(श्रयत ३२ अ्रगृल), यह्‌ सर्वज्ञ कयित सिद्धो की उक्कृष्ट 
भ्रवगराहुना जानना चाहिए । 


सिद्ध-स्तवना २५६ 
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चत्तारि य रयणीथ्ो, रयशित्तिभागूणिया य वोधव्धा | 
एसा ख्छु सिद्धाणं, मज्फिमश्रोमाहणा भिया ॥६॥ 
चार हाथ ओर तीसरा भाग कम एक हाथ (सोलह 


ग्रगुल) -यह सवं्तकयित सिद्धो कौ मध्यम भ्रवगाहूना जानना 
चाहिए 


एक्का य होई रयणी, साहीया अगुलाईं अह्र भवे । 
एसा खट्ट सिद्धाण्‌, जदस्णश्ोगाहणा भिया ॥७॥ 


एक हाथ ओर श्राठ प्रगुल भ्रधिक-यह्‌ स्वंञ्ञकथित 
सिद्धो कौ जघन्य म्रवगाहना ह । 


टिप्पण-~सिद्धों को यह्‌ उत्कृष्टादि श्रवगाहना ५०० धनुष मानादि 
जितने ञवे मनुष्यो फी, खड रहकर मुक्त होनें कौ श्रेक्षा से फटी गई 
हं । क्योकि वैठी हुई श्रवस्या में सिद्ध होनेवालों कौ श्रवगाहूना श्रन्यया 
भौ होती ह । -(टी०) 

नाभिकुलकर की श्रवगह॒ना सवार्पाचसौ घनुष कौ यी । उच्चत्तं 
चेव कुलगरेहि सम~ इस वचन से मरुदेवी कौ इतनी हौ अचार्ई थौ । तो 
उत्कृष्ट श्रवगाहना से श्रधिक श्रवगाहना मे उनके सिद्धदहोनेसे, प्या 
विरोच नहीं श्राता है ?~ यद्यपि कुलकरतुत्य उनकी पत्नी को ऊंचाद 
कही गई हँ । तयापि बहु प्रायिक रह । स्त्रियां प्रायः पुरषो की श्रपेक्षा 
लघु होती ह । श्रत. उनकी ऊंचाई पांच सौ घनुष फी हुई । श्रयवा वृद्ध- 
काल मं देहसद्धोच के कारण इतनौ ऊचाई हई । श्रयवा वे वैठी हई सिदध 
हई, श्रत विरोध नहीं हं । या यह्‌ श्रवगाहना वहुलता की श्रवेक्षा से कही 
गई हे श्रोर मरुदेवी की सिद्धि श्राश््चयंकल्प ह 1 श्रत. विरोध नहीं ह । 

-(स०) 
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पहठे जघन्य सात हाय फौ केचापयार्तौ फी हौ सिद्धि षहो प 
हतो फिर सिद्धौ कौ जघन्य श्रवगाहूना एषः हाय श्राह ध्रगृत कीरये 
हो सकती है ?-पह्‌ सात हाय ञ्चे व्यक्ति कौ निदिं तोयदं फौ 
प्पे्षासेह।\दोरहायके ञ्चे फूमापुय्रादि सिद दृएष्। धत निदधौ 
जघन्य श्रवगाहूना उनफो श्पेका से ममक्ना चाहिए । प्रन्य एम प्रकार 
फहते है-सिकूडे हुए प्रमोपांगवाकते मात हाय फे ञ्चे व्यपति क तिद 
होने कौ श्रपेक्षा से, तिदो फो जघन्य प्रवगाहुना फलो गरड ह (रीर) 


श्रोगाहणाए सिद्धा, भवर्तिमागेण ठर परिरीणा | 

संखाणमणित्थथ, अरामरणविप्पघ्रुकफणं ॥८॥ 

सिद्ध श्रन्तिम भव की श्रवगाह्ना वेततीसरे भाग लितनी 
कम प्रवगाहनावलिहोतिहं । जरा बौर मरण से व्रितक्रुल 
मुक्तो का प्राकार किसौ भी लौकिकं प्राकारे नही मिलता 


है (=इत्य~दइस प्रकार~+यरन्थित, श्रणित्वथ~उस प्रकार के 
प्राकारोमेंनदीर्हाहूप्रादहो एमा) । 


जस्थ य एगो सिद्धो, तत्थ अरणेता भयक्छवयविरका ! 
्रए्णोएणममवमगादा, पुटा सच्चे य ॒स्तोग॑ते ॥&॥ 
जहा एक सिद्ध है, वहा भव के क्षय से विमूक्त, (वमा 


स्तिकायादिवत्‌ } भ्रचिन्त्य परिणायत्व से परस्पर श्रवगाढ 
श्रनन्त सिद्ध हे प्रौर सव लोकान्त का स्पक्षं कर रहे हे । 


फस भ्भेते सिद्धे, सव्व पएसेहिं णियमसो सिद्धा । 
ते वि च्रसंखेजगुणा, देसपणएसेदिं जे पा ॥१०॥ 


सिद्ध स्तवना ३६१ 
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सिद्ध, निर्चय ही सम्पूणं श्रात्प-प्रदेशो से ्रनन्त सिद्धां 
का स्प करते हं श्रौर उन सर्वात्म प्रदेशो से स्पृष्ट सिद्धोसे 
ग्रसखेय गृण वे सिद्ध ह -जो देशप्रदेशो से स्पृष्ट हं । 


ञ्रसरीरा जीववणा, उथउत्ता देसणे य णे य । 
सागारमणागारं, लक्खणमेयं तु सिद्धाण ॥१९१॥ 


वे सिद्ध घ्रररीरी, जीवन गौर दशेन ओर ्नान-इन 
दोनो उपयोयो में क्रमश्च स्थित हं । साकार (=विशेष उपयोग 
नान) प्रौर श्रनाकार {सामान्य उपयोगनदशेन }) चेतना 
-सिद्धोका लक्षण है । 


टिप्पण~वस्तु के भेदयुक्त ज्ञान कफो साकार उपयोग कट्ते है 
श्रौर वस्तु के प्रभेदज्ञान को श्रनाकारं उपयोग 1 सिद्धान्तपक्ष दन दोनों 
उपयोगो कौ प्रवृत्ति सिद्धो मे भी करमशः मानता है । इस पल्ल के पोषक 
जिनभद्रगणि श्रादि श्राचायं ह । कु प्राचायं दोनो उपयोगो को युगपद्‌ 
भानते हं श्रीर सिद्धसेन दिवाकर तकंवल सेष्स मत फो स्थापना 
करते ह कि-ज्ञानोपयोग भ्रौर दक्शनोपयोग मे, केवली श्रवस्या मे फिसी 
प्रकार काभेद नहह । दिगम्बर सम्प्रदायमें युगपद्‌ उपयोगकफाही 
, श्रत्तिपादन हं । स्थानकवासी सम्प्रदाय सिद्धांतिपल्ष को ही मान्यता देता 
हे । संदधाति कौ दृष्टि मे~'जानने में प्रदत्त होना" श्रौर "देखने मे प्रवृत्त 
दोना श्रर्यात्‌ "विशेष ज्ञानोपयोग को स्यित्ति' प्रौर “सामान्य ज्ञानोपयोग 
की स्थिति ~ये श्रत्मा केषएक ही गण कौ दो पययिंहं। पयपिं 
करमवर्ती ही हो सकती हं । श्रत" सिद्धो को भी विल्ेषज्ञान श्रौर सामान्य- 


शान मशः ही होते है । साकार श्रौर श्रनाकार उपयोग हीदं का 
लक्षण ह \ 
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केवलणाणुषरत्ता, जाणंति सव्यमावगुण भावे । 
पासति सन्व्नो खट, केवलयिद्धी श्रणताहि ॥१२॥ 
केवलक्ञानोपयोग से सभौ वस्तु्रो कै गुण भौर पर्यायो 


करो जानते ह भौर श्रनन्त केवलदष्टि से सवंत (न्वारो भोरे) 
देखते हं । 


टिप्पण-(श्र) इस गाया के दाया केवतक्ञान्‌ श्रौर केवलदर्ान 
का भेद स्पष्ट किया गया ह! जव पदार्योको सर्वत देखा जाता है, 
तव वे पदाथ सावयव होति हुए मी श्रभिघ्नरूपसे दिलारईदेतेहैश्रौर 
जव उनके गुणादि कौ श्रोर दृष्टि रहतौ ह्‌, तव उनर्मे मेद ही भेद दिखाई 
देता है। 

(भ्रा) द्रव्यन्गुण श्रौर पर्याय का श्राश्रय । 

गुणपदार्थन्यापौ श्रक् श्र्यात्‌ पदायन्यापौ एसा भ्रंशः जो 
चैसेहीश्रन्य श्र्णोके साय पदायं मे प्रविरोघीस्पसे 
रहता हो | 

पर्यायनपदाये कौ कमचर्तौ श्रचस्था ! 

(ड) सिद्ध श्रन्तर्मुख ही होते ह-वहिर्मृख नहीं 1 यहु जो सर्व- 
व्यादि फाक्ञान होता हे, बहु उनकी न्तमुंखता के कारण ही होता 
ह 1 श्रात्सातो स्व-उपयोगकाहौी स्वामो ह] श्र्थात्‌ स्व-उपयोय कौ 
लोनता में ही यह्‌ विक्षेषता ह क्ि-उसमें सभो द्रव्यादि का ज्ञान स्वत 
होत है । श्रागम काल के पञ्चात्‌ जो ये भेद हए ह कि फेवली व्यवहारं 
इष्टिसे ही सवं द्रव्यादि को जानता हं भ्रौर निश्चयदृष्टि सेतो श्रपनी 
श्रात्मा को ही जानता है-वे मात्र समसन फे लिये हौ ह 1 वस्तुत स्व- 


उपयोग मे व्यवहार-निश्चय रूप भिन्न दृष्ट्यां से कोई विज्ञेष श्रन्तर 
नहींहं। 
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रवि श्रत्थि माणुसाणं, तं सोक्छण विय सन्बदेवाणं | 
न॑ सिद्धाणं सोक्खं, अव्धावा्ह उवगयाणं ॥ १ ३॥ 
नता मनुप्योको हीं बह सुखानुभव है मोर न सभी 
देवोकोही,जो सौस्य अन्यावाघ (त्राघा-पौड़ा रहित) ्रवस्था 
को प्राप्त सिद्धो को ह्‌ । । 
ज देवाणं सोक्ख, सबद्भापिंडियं अणतगुणं । 
ए य पत्र पत्तपु्ह, णंताहि वमति ।॥१४॥ 
तीनो कालसे गुणितजो देवो का सौख्य ह, उसे 


प्रनन्त वार वर्गवगित किया जाय, एसा वहे श्रनन्तगुण सौख्य 
भूक्तिसौख्य के वरात्रर नही हो सक्ताहं। 


दिप्पण- जितनी सख्या हो, उतनी संख्या से गुणित फरने पर जो 
गणनफल श्राता ह, उत्ते बमं कहा नाता हं । ज॑से-दोसेदोको गुणित 
करने पर, चार' वर्गे हृभ्राषजो उस्तवर्गेकाभी घगंहो, उसे वर्मेवर्म 
कहते हे । ज॑से-दो का वगं चार श्रौर चार फा वगं सोलह । एसे श्रनन्त 
बार वरगवगित देवो का सुल, सिद्धो फे सौख्य के, तुल्य नहीं हो सकता । -री. 

चूणिकार ने-णन्ताहि .. पद का सम्बन्य 'मुत्तिुह' फे साय 
जोडफर यह्‌ श्रयं किया है--श्रनन्त खण्ड खण्डो से खण्डित सिद्धसुख'- 
भर्यत्‌ सिद्धो के सुल के ` श्रनन्तानन्ततम खण्ड फी समता भी, देवो फा 
सार्वकालिक सुख, नहीं फर सकता ह । -(रौ०) क्योकि देवों का सुख 
पौरूगलिक सुल से मिश्रित ह । जवि सिद्धो का सुख विशुद्ध भ्रात्मिक हँ । 


पिदर सुदो रास, सनबद्वापिडिश्नो ज हवेजञा। 
सोऽशंतवमामहृ्यो, सव्वागासे ए ॒माएजञा ॥ १५॥ 
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एक सिद्ध के सुख को तीनो काल से गुणित करने पर 
जो सु की राशि हो, उमे श्रनन्तवरग से भाजित करते पर जो 
भुख की गाशि उपलव्व होत्ती है, वह नुखराशि भी सम्पूणं 
भ्राकाश में नही समा सकती । 


टिप्पण-यहँ विशिष्ट श्राह्‌. लाद रूप युख ग्रहृण किया ह्‌ 1 लिष्ट- 
जनों की सुख शब्द फ प्रवृत्ति जिसके लिये होतौ हं, उस श्राह्‌.लाद कौ 
प्रवधि करफे, वह से श्रारम्म करके, एक-एक गुण कौ वृद्धि के तारतम्य 
के दारा, उच श्राह. लाद"फी यहां तक वृद्धि करे किं वह्‌ श्रनन्तगुण वृद्धि 
के हारा निरतिशय निष्ठा को प्राप्त होजाय श्र्यात्‌ फल्पनातीत राक्ष हो 
जाय ! एसा वह्‌ भ्रत्यन्त, उपमा से रहित श्रौर एकाल्तिक श्रीत्सुक्प 
निवृत्तिरूप, निक्चलतम महोदधि के समान्‌ चरम श्राहलाद हौ सिद्धो 
कै सदा होता ह । उस प्रथम चार से (=्यभवत, सुखानुभव के पहले 
स्तर से) ऊपर तक के भ्रन्तरालवर्ती श्राहू.लाद कै तारतम्य केद्वारा 
जो विदयोप-विशेष रूप से स्तर वनते हं, वे समस्त श्राकाषप्रदेशों से भी 
श्रधिक होते हं । श्रत. कहा-"सव्वागात्ते ण॒ माएुज्जा' 1 यदि श्रन्यया हो 
तो उनफी प्रतिनियत वेश्च में श्रवस्यित्ति फिस प्रफार हो सकती है-यो 
भराचार्य कहते ह ।-(री०). 

हस गाया का वृद्धोक्त विवरण का यह्‌ श्राय ह -“यह्‌ जो सुख- 
भेद है, चे सिद्धसुख के पर्यायस्प से कह मपे ह । उस श्रवक्षा सेक्रनसे 
उत्कृष्ट फरते हए उस सख के भेद को उपचार से श्रनन्ततम स्यानर्वातिता 
को प्राप्ति होती ह । श्रत्तद्भाव स्यापना से उस सुखराशि फो हजार मान 
लिया जाय श्रौर समयरक्िकोसौ 1 हनारकोसौसे गुणित कियाती 
लाख हुए \ यह्‌ गुणन किया गया-सवं समय संवधघौ दुख पय मिं कौ उपलव्वि 
के लिये । तया श्रनत राशि को "दश रूप से मान लिया } उसका वमे हृश्रा 
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सौ) वसे प्राप्त संस्यासौके द्वारा सक्ष को श्रपवतित कियातो हजार 
ही हए । श्रतः पूज्यो ने फहा-'समोभूत (नवुल्यरूप) ही है-यह श्रा्षाय 
हे यह जो यह सुखराशि फा गुणन श्रौर श्रपवर्तन हुश्रा हं, उसकी हम 
इस प्रकार सभावना करते ह, फि~ यहां श्रनन्त राशि से गुणित होने 
पर भो- श्रनन्तवमं॒धर्थात्‌ श्रनन्तानन्त रूप श्रतीव महास्वरूप से श्रप- 
वतित होते पर, किचिद्‌ श्रवदोप रहता हं; वह राशि भी श्रति महान्‌ 
हे 1 उसे भौ सिद्धो कौ सुखराक्षि महान्‌ हं-एेसी वुद्धि क्षिष्य मं 
उत्पन्न करने के लिये श्रयवा गणित्तमागं से व्युत्पत्ति फरने के तिये- (यह्‌ 
प्रयास ह्‌) ।-(टो०) 


भ्रत्य इस गाया की व्यास्या हस प्रकार करते ह- मिद्ध ॐ सुर्खो 
कोपर्पापराशि > > > जो सर्वसमर्यो से सम्बन्वित है, उसे 
सङ्ूलित को-उस सद्धुलित राक्षि को श्चनन्तवार वर्गमूल से श्रपवतित 
को श्रयात्‌ श्रत्यन्त लघ वनाई । जसे-सर्वममय सम्बन्धौ सिद्धो की 
सुक्षरादि ६५५३६ ह । इसे वग से श्रपर्चातित करने पर २६६ हूर । वह 
स्ववगं से श्रपवित्त होने पर १६, सोलह से चारश्रौर चार से दो-पह्‌ 


भरतिलपु रकि प्राप्त हूई । वहु भी सम्पुणं श्राकाजञ प्रदेशो मे भी नहीं समा 
व ह. . (गीर्‌) 


जह णाम कोः मिच्छो, नगरगुणे वेहुविहे वियाशतो। 

न चर्‌ परिेड, उव्माए तहिं श्रसंतीए ॥१६॥ 
जसे कोई म्लेच्छं (-जगली मनुष्य) वहुत तग्हु के 
नगरके गुणो को जानते हृष्‌ भी,'वहां (जगल में) नगर के 


तुल्य कोई पदार्थं नही होने प्ते, नगरके गणो कोक 
सम्य नहीहो सक्ठादहं । 
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इय सिद्धासं सेोर्खं,रणोवमं त्थि तस्स योध्म्मं । 
किचि वितेसेशेत्तो, ओवरम्भमिएं सुणह वोच्छं ॥१७॥ 
वसे ही सिद्धो का सुख अ्रनृपम ह । यहा उसक्रौ वरा- 
बरी काकोई पदाथ नहीहे। फिरभीं कुं विकशेप न्प से 
उसकी उपमा कहता हू-सो सुनो । 
रिप्पण- ` 
म्लेच्छं कोऽपि महारण्ये, वसति स्म निराकुल । 
श्रन्यदा तत्रे भूपालो, दुष्टाश्वेन प्रवेक्षित्त. ॥१॥ 
स्लेच्छेनासो नुप दृष्ट , सत्कृतश्च यथोचितम्‌ । 
प्रापितश्च निज देर, सोऽपि राज्ञा निज पुरम्‌ ॥२॥ 
ममायमुपकारीति, कदो राज्ञाऽतिगौरवात्‌ । 
विशिष्टभोगमूतीना, भाजन जनपूजितत ॥३॥ 
तत प्रासादग्पपेषु, रम्येषु, काननेषु च 1 
वृत्तो विलासिनीसाथेरभुक्ते भोगसुखान्यसौ ।॥४॥ 
अन्यदा प्रावृष. प्राप्तौ, मेषाडम्बर मण्डितम्‌ । 
व्योम दष्ट्वा घ्वनि श्रूत्वा, मेघाना स मनोहरम्‌ ॥५॥ 
जातोत्कण्ठो दृढ जात्तो-ऽरण्यवासगमं प्रति । 
विसजिततश्च राज्ञाऽपि, प्राप्तोऽरण्यमसौ तत. ॥६॥ 
पृच्छन्त्यरण्यवासास्त, नगर तात । कीदृशम्‌ ? । 
स स्वभावान्‌ पुर सर्वान्‌, जानात्येव हि केवलम्‌ ॥७॥ 
न शच्ाक तका (तरा) तेषा, गदित स कृतोद्यमः. । 
वतै वनेचराणा हि, चास्ति सिद्धोपमा यतः (तथा) ॥*॥ 


+ 
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भावार्थ एक म्लेच्छ किसी महारण्य मं रहता था । राजा दुष्ट 
प्रश्वके द्वारा वहां पहुंच गया ॥१।॥ उस स्ठेच्छने राजा को देखा श्रौर 
उसका ययोचिन सत्कार किया! जव वह्‌ स्वदेकश्षकोलोटातोर्से भी 
साय लेगया ॥२॥ राजा ने श्रषना उपकारी जानकर, उसे विक्िष्ट भोग- 
सान्‌ दिये श्रौर उसे जन-पुजित बनाया ।1३।1 उसने प्रासाद-शिखरों षर 
्रोर रम्य दगीचो मे विलासिनियो से धिरे रहकर, भोगयुखो को भोग 
(1४॥ वर्षा ऋतु श्रा । वादलो से गगन मण्डित हो गया । वह्‌ श्राकाश्च 
को देवकर श्रौर मनोहर मेघध्वनि को चुनकर, श्ररण्य मे जाने के लिये 
उत्सुक श्रा । राजाने भी उसे विसित किया श्रौर वह्‌ जगल मं गया 
॥१।।६।1 जंगसनिवासी उसे पुद्धते है~"तातत ! नगर कंसा हु ?' वह्‌ पुर 
के सभौ स्वभावों को जानताहं ही । किन्ु उद्यम करने पर मभौ, वहु वन 
मे वनचरो को कहने मं समयं नही हो सका ।एसेही सिद्ध की उपमा 
भो नहीं है ५७।।८।१- --टीकोदूत इलोक श्रौर उनका श्राशय । 


` जह सव्वकामगुणिर्य, पुरिसो भोत्तण भोयणं कोई । 
वणहा-हुदरा-विष्ुक्को, अन्लूज जहा श्रमियतित्तो ॥१८॥ 


` जपे कि-कोई "पुरुष सभी इच्छित गृणो से युक्त 


भोजन को करके, भूख-प्यास से रहित होकर, जैसे श्रमित तृप्त 
(न्विषयोकौप्राप्तिहौ जाने से, उत्सुकता की निवृत्ति से 
उत्पन्न प्रसक्घता से युक्त) हौ जाताह। 
इय सव्वकाल्तित्ता, अतुलं निव्वाणयुवगया सिद्धा । 
सासय मव्वराबा्, चिदति सदी सुहं पत्ता ॥१६॥। 
वैसे ही सर्वकाल तृप्त, भ्रतुल शान्ति को प्राप्त सिद्ध 


„त र 
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दारवत श्नौर श्रव्यावाध मुख को प्राप्त होकर-मुखी हाकर 
स्थितं रहते हं । । 
टिष्पण-वहं फेवल दु ख फौ निवृत्ति मात्र ही ई-एेसौ वात नहीं 
ह । किन्तु षह सुखानुभव रोह । यही हसत यायामे प्रतिपादित हृश्रा ह! 
सिद्धत्ति य, बुद्धत्ति य, पारणयत्ति य परपरगयत्ति । 
दम्युकककम्मकवया, सजरा भ्रमरा प्रसंगाय ॥२०॥ 
वे मिद्ध (कृतकृत्य) है । वृद्ध (केवलज्ञान से सम्पू 
विरव को जाननेवाे) है । पारगत (न्मव-सागरः से पार 
पहुचे हए) हे । परम्परागत (कम मे प्राप्त मुक्ति के उपायो 
के द्वारा पार पहूचे हुए) हे । उन्मुक्त कर्म कवच (समस्त 
कर्मो मक्त) हं 1 श्रजर (=वृढापे से रदित) द! भ्रमर 
(मर्ण से रदित) दै ओर भ्रसग ( पमी क्लेशो से रहित) है 1 
णिच्छिएण-सव्व-दुक्खा, जाइजरामरणवधणविुका | 
श्नन्वावराहं सुक्खं, णोति सासय सिद्धा ॥२१॥ 
सिद्ध, सभीदुखोसे परे होकर, जन्म, जग, मरण 
शरोर बन्धन से मृक्त होकर, श्रव्यावाघ शारवत्‌ सुख कां श्रनुभव 
करते हे | 
श्तलसुहसागरगयाः श्यव्वाव्ाहं अणोवमं पत्ता । 
सन्दमणागयमद्ध, विद्ती सुद सुदं पचा ॥२२॥ 
वाघा-पोडा से रहित म्ननुपम श्चवस्था को प्राप्त होकर 
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समस्त श्रनागत काल मम्बन्ध मुख को पाकर गौर प्रतुल सुष- 
सागर मे लौन वनकरवे मुखो श्रत्मिा स्थित रहते ह । प्रथत 
विभाव-वेदन (=त्राधा) का श्रात्यन्तिक ग्रभाव ग्रा, श्रत. स्व- 
रव्य के सिवाय प्रन्यत्र दुर्लभ हं एसी श्रवस्या (-त्रनुपम) प्राप्त 
हु । किन्तु विभाव-वेदन का अमाव हने पर, वेदनमात्र का 
भ्रमाव नही होता हु-स्वमाव-वेदन का श्रस्तित्व (मुरही) 

ठता । वह्‌ स्वमाव-वेदन क्षणिक नही, किन्तु समस्त श्रना- 
गत काल में स्थित रहता ह । श्रत वहा श्रात्मा श्रानन्द-घन 
हो जाताह। 


इद उव्वादययुत्तं समत्तं । 
शमं भूयात्‌ 


भाद्रपद कृष्णा ५ सं. २०१६ रविवार, वर्वावास-तलाना 





परिशेष :--- 


(१) 


(उववाद्‌यः सत्त के विषय का श्रन्यत्र व्णंनः-~ 


तपोवणैन- 


विवाहुपण्णत्ती स २५, उ ७। स १३, उ. ८ग्रादि। 
उत्तरङ्फयण सुत्त प्र० ३० 


ठाणग सुत्त-विभिन्न ठएो' में, यथा-ध्यान वणन 
ठा. ४ उ १ 
'मणविणय्र' श्रादित्पोका वणन ठा ७ त्रादि। 
समवायग-सम. १२ 
चारगति के कारणो का वणेन 
राएम ठा.४, उ ४। 
भ्रम्बड गओ्रौर ्रम्बड के शिष्य- 


विवाहुपण्णत्ती स. १४, उ. ठ 


परिक्ेष २५१ 
0१ दि (दद .द:द.द धे य..५.य.-दे.३.प.-द.द.-द.दद.द८द८प८धे "धे “कदे. 


निह नव- 
ठाणगठा. ७) 
परलोकं के प्राराघक-विराधक- 
विवाहुपण्णक्ती स. १, उ. २। 
यौग-निरोष भीर 'त्रफुममाणगर्द' 
-उत्तरञ्ज्ञयण सृत्त २६ श्र°1 
सिद्ध-स्तवना 
--उत्तरज्छयणयुत्त श्र० ३६ 
(२) 
वणन भेद 


विवाहुपण्णत्ती स. १३, उ. ८' मे 'पंड़ियमरणः के भेद 
वताते हुए, ्रावकदिय' भ्रनशशन के “पाश्रोवगमणः' श्रीर “भत्त- 
पच्चक्खाण'-इन दो मेदो के 'णोहार्मि प श्रणीहारिमे य" 
दो मेद किये गयेदहे, । 

उत्तरज्छयण ३०वेंग्र० में .सवियार' ओर श्रवियार' 
येदो मभेद कियेगयेदह ओर "नीहारि' श्रौर न्रनीहारि-ये भेद 
भी गिनाये गये है ।-गा. १२।१३ श्रवमोदरियाः तप के वर्णन 
मेमी भेद है ।-उ० ३०) १४ से २४गा०। 

पमणविणय' तप का वएौन ठागगसुत्त ठा. ७ मे इस 
प्रकार हुभा है- 


३७१ उवचादईय सूत्र 
[~ 1 1 1 1 1 12202 [3 1112 0) 


पसत्थ मणविणए सत्तविहे प० त.-श्रपायए, भ्रसावज्जे, 

प्रकिरिए, निरुवककेसे, भ्रणण्टयकरे, प्रच्छविकरेप्रमूषा- 
भिसकणे । श्रपसत्थमण विणए सत्तविहे प० त~प।वए्‌, सावज्जे, 
किरिए, उवक्केसे, श्रण्ट्यकरे, छविकरे, भूयाभिखकणं 1 
"विवाहुपण्णत्ती' स २५, उ. ७ मे वणन भद~ 

"मन योगप्रतिसंलीनता में इतना विक्ञेप ह-"मणस्स 
एगत्तीमावकरण' । इसी प्रकार वचनयो० में भी-वर्ईदए्‌ वि. 1 

काययोग प्रतिऽमें मी कुच शाब्दिक ग्रन्तर ह । 

“मणविणयः- 


से कित मणविणए ?-पस्तत्थमणविणए य श्रपस्त्य 
मणविणएय।से कित पसतत्यमण. .? -सत्तविहे प. त.श्रपावए, 
भ्रसावज्जे, भ्रकिरिए, णिरवक्कमे, श्र .. 


। श्रपसत्य म० सत्तविहे प० त -पावए, सावज्जे, सक्रिरिए 
" सउवक्कोसे, श्रण्टयकरे, दछविकरे, भूताभिसकणे । सेत भ्र.. | 
ध्यानवणेन मे 'ठाणग' गतत भेद- 

भ्रातेध्यान के लक्षण में 'विल्वणया' कौ जगह 'परिदे- 
वणया' । 

च्मध्यानं के लक्षण मेँ क्रममेद ग्रीर 'उवएसरई' के 
स्थान परं 'ओगाठरुद'। 


घमेघ्यानः के श्रालम्बन पे 'घम्मकहा' के स्यान पर 
श्रणुप्पेहा' । र 


परिदटव ३५७३ 
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घर्मघ्यान कीं ्रनु्रक्षा पे ्रममेद। 
गुक्लघ्यान के मेदो मे~^सुहुमक्रिए्‌ श्रप्पदिवाई' के 
स्थान प्रर सृहूमकिरिते श्रणियदरी' अर ^सुमूच्छिन्नकिरिषए 
प्रणियदो" के स्थान पर (नमुकियिय श्रप्पडिवाती'। 

शुक्लव्यान की श्रनुपरेक्षामे क्रममेद ! 

-ठाणग 1४1१ 

तिर्यञ्चगति के वन्वके कारणो में "उकरकचणयाए 

वचणयाए के स्थान पर्‌ 'कूडउठोलक्‌डमाणेण' ।-ठा ४।४। 


(२) 
(उववाहय' के विपय मे रिभिन्‌ रण्या 
बाह्य दष्ट्या- 
(१) भापा-गत 
(२) शैली-गत्त 
(३) इतिहास गत 
(श्र) तत्कालीन नागरिक सभ्यता 


(भ्रा) ,, षासक क्री स्थित्ति 
(€) , णासन कौ स्थिति 
(ई) ,, घापिक स्थिति 
(उ) “ .„ ष्यायाम-श्रस्यंगनादि शरीर 
` शस्त्र से सम्बन्धित पद्धतिर्या 


३७४ उववादय सूत्र 
पिनि 


(ॐ) तत्कारोन वस्व~्रलङ्धुार 

(ए) + श्षिक्षण-पद्धत्ति 

(ए) „ विद्या-वैभव 

श्रो) „, सामाजिक दृष्टि 

(म्रौ) ,, उद्यान, वास्तुभ्रादिसे सव्रवित 


कलाएं । 
(स) ,, दाशंनिक मत-मेद प्रादि । 
प्राभ्यन्तर दृष्टियां- 
(१) ध्यान-पद्धत्ति का प्रयोगात्मक रास्व 
(२) देव, गुरुर घमं की न्याख्या 
(३) प्रन्तर-वृत्तियो का विरलेषण प्रादि । 





_ सं र्षक सघ के प्रका्जन-- 


[= 


२, श्री दशवेकालिक धत 


१, 1 


४. श्री सुखविपाक्र ,, 

५, श्रीनन्दीषत्र ,, 

६, श्री मोक्ष मार्ग 

७, स्त्री प्रधान धर्म 

८, सामायिक सूत्र 

€. प्रतिक्रमश प्र 

१०. आत्म साधना संग्रह 


११, अतगड ध्र दितीय आ्राघर्ति छप रही हं 


1 


" शरी ्रयगडांग सूत्र मूल्त पाठ भावार्थ सहित, मू° १३९० 


अप्राप्य 


मूल्य क ५ © ।(/ 


मूल्य 


११ 


~: सारात्‌, - 


श्र भारतीय श्रीत्ताधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षके सघ क मुख-पत्र 
'सम्यग्द्ेन" के ग्राहक वने । निर्ग्र॑थ सम्करति के परचारक,जेन तत्व 
लान के प्रकाशक ग्रौर विकृति के ग्रवरोधक, इस पत्रक ग्रवव्य 
पटे । श्रापके सम्य्ञान मे वृद्धि होगी । भ्राप सत्कार श्रौर 
विकार का भेद जान सकेगे। वाकं मूल्य केवल ६) 


" श्री उत्तराध्ययन प्र मृज्ञ ओौर हिन्दी भावाथ युक्त 


२-०० 
०-२० 
१-०० 
ध-०० 
०-२५ 
०-०६ 
०~१७ 
९५ 


[1 


भ्रौ कराङ्रा 





उववाइय पत्र छ्पने के बाद अतग चत्र की दुसरी, 
श्रावृत्ति छप रदी है । इसके वाद भगवती प्रत्र का धद्रण 
प्रारेम श्रिया जायगा । र 





